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कठोपनिषद्‌ कृष्णयजुवेदकी कठशाखाके अन्तर्गत है । इसे 


यम और नविकेताके संवादरूपसे घ्रह्मविद्याका वडा विशद वर्णन 
' किया गया है। इसकी वर्णनशेली वंड़ी ही सुबोध और सरळ हैं। 
| भीमळूगवद्वीतामे भी इसके कई मन्त्रोका कहीं शब्दतः और कहीं 


अर्थेतः उढ्लेख है । इसमें, अन्य उपनिपदोकी भाति जहाँ तत्त्वक्ञानका 


'गस्भीर विवेचन है वहाँ नचिकेताका चरित्र पाठकोंके सामने एक 
अनुपम आद्रा भी उपस्थित करता है। जब चे देखते हैं कि पिताजी 
जीणे-शीर्णे गोप तो ब्राक्षणोंकों दान कर रहे हैं और दूध देनेवाली 
पुष्ट गाये मेरे लिये रख छोड़ी हैं तो वाल्याबस्था होनेपर भी उनकी 
'पितभक्ति उन्हे चुप नहीं रहने देती और चे बाळखुलभ चापल्य 
'अद्शित करते हुए वाजभ्रवासे पूछ वेठते हैं--'तत कस्मे मां 
दास्यसि’ ( पिताजी ! आप मुझे किसको देंगे ? ) उनका व्यह् प्रश्‍न 


डॉक ही था; क्योंकि विश्वजित्‌ यागमै सर्वख दान किया जाता 
है और पेसे सत्पुत्रका दान किये विना वह पूर्ण नहीं हो सकता 
था । वस्तुतः सवेखदान तो तभी हो सकता है जब कोई वस्तु 'अपनी?. 
न रदे और यहाँ अपने पुत्रके मोहसे ही ब्राह्मणांको निकस्मी 
और निरर्थक गौएँ दी जा रही थीं; अतः इस मोहसे पिताका उद्धार 
करना उनके लिये उचित दी था। | 





(४ ) भ 
इसी तरह कड बार पूछनेपर जब चाजश्रचाने खीझकर कहा प 
कि में तुझे सुत्युको दूँगा, तो उन्होंने यद्द जानकर भी कि पिताजी. | 
क्रोधवश ऐसा कह गये हैं, उनके कथनकी उपेक्षा नहीं की | महाराढ्र ८ 
दशरथने वस्तुस्थितिको विना समझे ही केकेयीको वचन दिये थे। 
किन्तु भगवान्‌ रामने उनकी गम्भीरताका निर्णय करनेकी कोई > 
आवश्यकता नहीं समझी । जिस समय द्रोपदीके खयंवरमै अजुनगे म्य 
मत्सयवेध किया और पाण्डवलोग द्रोपदीको लेकर अपने निवास- 
स्थानपर आये, उस समय माता कुन्तीने बिना जाने-चूझे घरके हुई 
भीतरसे ही कह दिया था कि 'सब भाई मिलकर भोगो' । माताको उन 
यदद उक्ति सवंथा लोकविरुद्ध ओर भ्रान्तिजनित थी, परन्तु मातृभक्त दान 
पाण्डचांको उसका अक्षरशः पालन ही अभीष्ट हुआ । ऐसा ही था; 
प्रसङ्ग नचिकेताके सामने उपस्थित हुआ और उन्होंने भी अपने सों 
पिताके चचनकी रक्षाके लिये उनके मोहजनित वात्सल्य और अपने द्वार 
ऐहिक जीवनको सत्यकी वेदीपर निछावर कर दिया । उन्ह 


हमारे बहुत-से भाइयाँको इस प्रकारके अनभिप्रेत और अनगं कल 
कथनकी मयादा रखनेके लिये इतना सरदद मोल लेना कोरी भूल 
और भोळापन ही जान पड़ेगा। किन्तु उन्हे इसका रहस्य समझनेके 


हि | 


कि 


4 


. लिये कुछ गम्भीर विचारकी आवश्यकता है । योगदर्शनके साधनः ` 


पाद्मे अहिसा, सत्य, अस्तेय) ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह--इन पाँच भी ' 
यमांका नाम-नि्देश करनेके अनन्तर ही कहा है--'जातिदेशकालः पिता 
खमयानवच्छिन्ञाः सावंभौमा महात्रतम! ( यो० सू० २ । ३१) अथात रये 
जाति, देश, काळ और कतेव्यानुरोधकी अपेक्षा न करते ण्‌ इनक टं 

सवथा पालन करना महात्रत है तथा जाति, देश और कालादिक चाहि 
अपेक्षासे पालन करना अल्पत्रत कहलाता है । इनमें अहपत्रतमे ह॑ पा ६ 
छोकाचार, सुविधा और हानि-लाभ आदिकि विचारकी गुंजाइश नवः 
है । उसे हम व्यावहारिक धई कह सकते हैं । चह किसी बिशेष ” 

सिद्धिका कारण नहीं हो सकता, सिद्धियांकी प्राप्ति तो महात्रतसे पहले 
ही होती है । योगद्शनमै इससे आगे जो भिन्न-भिन्न यम-नियमादिवी ˆ 5 
प्रतिष्ठासे भिन्न-भिन्न सिद्धियोकी प्राति वतलायो है वह मह्दाव्रतीको 


दी हो सकती है । इस प्रकारका महाघत, व्यवहारी लोगोकी इष्टि! 


GT) 

` भरले ही व्यर्थ आग्रह और मानसिक सङ्कीणंता जान पड़े तथापि बह 
का परिणाममै सवेदा मङ्गलमय ही होता है । भगवान्‌ रामका वनवास, 
ताजी. स्थरामजीका मातृवध, पूरुका योबनदान तथा पाँच पाण्डवांका 
राज एक ही द्रोपदीके साथ पाणिग्रहण करना--ये सव प्रसङ्ग इसके 
कः ज्वलन्त प्रमाण हँ है पेसा हौ नचिकेताके साथ भी हुआ । उनका 
कोई जोक गमन उन्दीके ल्यि नहीं, उनके पिताके लिये और सारे 
न संसारके लिये भी कल्याणकर ही हुआ । 


गसः यमलोकमें पहुँचनेपर भी जबतक यमराजसे उनकी भेंट नहीं 
रके हुई ततक उन्होंने अन्नजळ कुछ भी ग्रहण नहीं किया । इससे भी 
ताकी उनकी प्रौढ सत्यनिष्ठाका पता लगता है | उनका शरीर यमराजको 
भक्त दान दिया जञा चुका.था, अतः अव उसपर यमराजका ही पूणं अधिकार 
1 हौ था; उनका तो सबसे पहला कर्तव्य यही था कि चे उसे धर्मराजको 
अपने सोंप दे । इसीसे चे भोजनाच्छाद्नादिकी चिन्ता छोड़कर यमराजके 
पने ड्वारपर ही पड़े रहे तीन दिन पश्चात्‌ जब यमराज आये तो उन्होंने 

उन्हें एक-एक दिनके उपवासके लिये एक-एक वर दिया । इससे 

अतिथिसत्कारका मद्रच प्रकट होता है । अतिथिकी उपेक्षा करनेसे 
'गरु कितनी हानि होती है--यह वात वहाँ ( अ० १ व० १ मं० ७, ८ में ) 
नषे ए पटतया बतळायी गयी हे । 


धुन. ` इसपर नचिकेताने यमराजसे जो तीन बर माँगे हैं उनके क्रममें 
पाँच भी पक अद्भुत रहस्य है । उनका पहला वर था पितपरितोष । चे 
ल. ताके सत्यकी रक्षाके लिये उनकी इच्छाके विरुद्ध यमलोकको चले 

आये थे। इससे उनके पिता खभावतः बहुत खिन्न थे । इसलिये 
नक उन्है सबसे पहले यही आवश्यक जान पड़ा कि उन्हें शान्ति मिलनी 
क चाहिये । यह नियम है कि यदि हमारे कारण किसी व्यक्तिको खेद्‌ 
ग हं हो तो, जबतक इम उसका खेद निवृत्त न कर देंगे, हमें भी शान्ति 
इच नेदी मिल सकती । यदद नियम मनुष्यमात्रके लिये समान है; और 
शेष य तो खयं उने पूज्य पिताको ही खेद था; इसलिये सबसे 
तसे पदले उनकी शान्ति अभीष्ट दोनी ही चाहिये थी । यह पितृपरितोष 
रक उनको दृष्ट शान्तिझ्ञा कारण था इसलिये सबसे पहले उन्होंन यही 
क्षे यर साँगा । 


छे 








(६) 


लौकिक शान्तिके पश्चात्‌ मनुष्यको खभावसे दी पारलौकिक 
लुखकी इच्छा होती दैः यहदाँतक कि जब वह अधिक प्रवल हो जाती 
है तो बह ऐहिक सुखकी कुछ भी परवा नहीं करता । इसीलिये | 
नचिकेताने भी दूसरे बरसे पारलीकिक खुल यानी खर्गलोककी 
अग्निविज्ञान मागाः किन्तु इससे यह नहीं 


प्रातिका साधनभूत 
समझता चाहिये किं वे खगेखुखके इच्छुक थे। जिस प्रकार उनके 


पहले बरम पिताकी शान्तिकामना थी उसी प्रकार इसमे मनुण्यमात्र- 
की हितचिन्ता थी । सबके हितमै उनका भी हित था ही । चे ख्यं 
खर्गसुखके लिये लालायित नहीं थे। यह बात उस समय स्पष्ट शे. 
लाती है जब यमराजके य॒ कहनेपर कि-- | 
ये ये कामा दुमा मर्त्यलोके सतीन्कामा९रछन्दतं प्रा्थयख । 
इमा रामाः सरथाः सतूर्या न हीहशा लम्भनीया मनुष्येः ॥ 


आमिर्मत्र्तामिः परिचारयख नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥ 
(१।१।२५) 


` चे कहते हैं-- 
श्वोभावा. मर्त्यस्य यदन्तकेतत्सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः | 


“अपि सर्व जीवितमल्पमेव तवेव वाहास्तव नृत्यगीते || २६॥ | 


न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो ढप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा । 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं बरस्तु मे वरणीयः स एव ॥ २७॥ 
अजीयेताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्यः कधःस्थः प्रजानन्‌ | 
अभिष्यायन्वर्णरतिप्रमोदानतिदी्घे जीविते को रमेत ॥ २८। 
यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत्‌ । 


योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते || २९। 


( अ० १ व° १, 


उपयुक्त उद्धरणोसे उनकी तीब्र जिज्ञासा और आत्मद्रानकं 
अनवरत पिपासा स्पष्ट प्रतीत होती है । इसीसे प्रेरित होकर उन्ह 


As: ‘A यावा AM Nie -- आओ 


२५) 


६॥ 


९७॥ 


१८। 


१० | 


( ७ ) 


तृतीय वर माँगा था। यमराजने उनको जिज्ञासाकी परीक्षाके लिये 
उन्हे तरह-तरद्दके प्रलोभन दिये और बड़े-बड़े मनोमोइक सब्जबाग 
द्खिलाये, परन्तु आत्माख्तके लिये लालायित नचिकेताने उनपर 
कोई दृष्टि न देकर यही कहा “वस्तु मे वरणोयः स पत्र! 'नान्यं 
तस्मान्नचिकेता चृणीते? इत्यादि । 


इस प्रकार, जब यमराजने देखा कि वे लौकिक और पारलौकिक 
भोगोंसे सवेथा उदासीन हैं, उनमें पूर्ण विवेक विद्यमान है, वे शम- 
दमादि साधनासे सर्वथा सम्पन्न हैं और उनमें तीव्र मुमुक्षाकी 
प्रच्छन्न अथि तेजीसे धधक रही है तो उन्हें उनकी शान्तिके लिये 
ज्ञानाय्ततकी वर्षो करनी पड़ी । वह शानवर्ष ही सम्पूर्ण छोकोंका 
कल्याण करनेके लिये आज भी कडोपनिषद्के रूपमे विद्यमान दै । 
परन्तु उससे विशुद्ध वोधरूप अंकुर तो डली हद्यमें प्रस्फुटित हो 
सकता है जो नचिकेताके समान साधनचतुए्यसम्पन्न है । परम 
उदार पयोधर जळ तो सभी जगह बरसाते हैं, परन्तु उससे परिणाम 
भिन्न-भिन्न भूमियाँके योग्यतानुखार भिन्न-भिन्न इोता है । ठोक यही 
बात शास्त्रोपदेशके विषयमै भो है । शास्रक्कका और ईश्वरक्रपा तो 
सभीपर समान है; परन्तु आत्मकृपाको न्यूनाधिकताके कारण उससे 
होनेवाले परिणामोंमे अन्तर रहता है । 


दम उस अनुपम अखतका पानकर अमर जीवन प्राप्त कर 
सके-ऐसी तीव आकङ्कासे हमें उलखे लाभान्वित होनेकी योग्यता 
प्राप्त करनी चाहिये; क्योंकि “इद चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिह्दा- 
वेदीन्मद्दती विनष्टि” ( के० उ०२।५ ) इख श्र॒तिके अनुसार इस 
मानवज्ञोवनका परमलाभ आत्मासतकी प्राप्ति ही है । इसलिये 
इसको प्राप्ति ही हमारा प्रथम कर्तव्य है ॥ भगवानले प्रार्थना है 
कि वे हमें उसकी प्राप्तिक्ी योग्यता प्रदान करें ! --अनुवादक 
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तत्सदुत्रह्मणे नमः 


कठोपनिषद्‌ 


© | र 
मन्त्राथ, झाळूरभाष्य और भाष्यार्थसहित 





यस्मिन्‌ सर्वे यतः संब यः सर्वे सर्वदक्तथा । 
सवेभावपदातीतं खात्मानं तं स्सराम्यहम्‌ ॥ 
I" 
चान्तिपाठ 


३” सह नाववतु । सह नो भुनक्तु । सह वीर्य 
करवावहे । तेजस्वि नावधीतमस्तु । . 
मा विद्विषावहे । 
3“शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


वह परमात्मा हम ( आचार्य और शिष्य ) दोनोंकी साथ-साथ 
रक्षा करें । हम दोनोंका साथ-साथ पालन करें | हम साथ-साथ विद्या- 
सम्बन्धी साम्यं प्रात करें | हम दोनोंका पढ़ा हुआ तेजखी हो | हम 


द्वेष न करें | त्रिविध तापकी शान्ति हो | 


Er 
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सम्बन्ध-भाष्य . 

ॐ नमो भगवते वेवखताय | ॐ ब्रह्मविद्याके आचार्य सूर्य- | 

मृत्यवे | ब्रह्विद्याचार्याय नचि- | पुत्र भगवान्‌ यम ओर नचिकेताको 

केतसे च । नमस्कार है । | 
अथ काठकोपनिषडरलीनां अत्र कठोपनिषदूकी वल्लिरयोको 

सुखार्थप्रबोधनार्थम्‌ अल्पग्नन्था छगमतासे समझानेके लिये इस संक्षि | 





वृत्तिरारभ्यते । . - |  वृत्तिका आरम्म किया जाता है । 
स देधातोर्विशरणगत्यवसा- बिशरण ( नाश ), गति और | 
अवसादन ( शिथिळ करना )--इन | 





ध्पनिषच्छब्दा दुनार्थस्योपनिपूर्व-. तीन अर्थोवाली तथा “उप? और | 
निरक्तिः स्य क्किप्रत्यया- | नि? उपसर्गपूर्वक एवं 'किपू! 
~ 1 प्रत्ययान्त “सद्‌? धातुका “उपनिषद्‌? | 
न्तथ रूपणपानष- | ६ रूप बनता है । उपनिषद्‌ 
दिति । उपनिषच्छब्देन च | शब्दसे, जिस ग्रन्थी हम व्याख्या“ 
व्याचिख्यासितग्रन्थम्रतिपाद्यवेद्य-। करना चाहते दै उसके प्रतिपाथ _ 
और वेद्य ब्रह्मविषयक विद्याका - 
वस्तुविषया विद्योच्यते । केन | प्रतिपादन किया जाता है । किस 
ुनरर्थयोगेन उपनिपच्छन्देन अर्थका योग होनेके कारण उपनिषद्‌ 
शब्दसे विद्याका कथन होता है, 

E इत्युच्यते । सो बतळाते हैं | 


थे शुक्रो इष्टानुश्रविकवि- | जो मोक्षकामी पुरुष लौकिक . 


पयति तृष्णाः सन्त उपनिषच्छब्द- | और पारलौकिक विषयोंसे विरक्त 
| होकर उपनिषद्‌ शब्दकी वाच्य्‌ तथा 





चांच्यां बशष्यमाणलक्षणां विद्या- आगे कहे जानेवाले लक्षणोंसे युक्त 


भुपसधोपगस्प तन्निषठतया निश्च- 00 आहर जोत प 
अ रि प्राकर उसीकी निष्ठासे निश्चय- 
पन शाळथन्ति तेषामविद्यादे; ` पूर्वक उसका परिशीलन करते हैं 





शाङ्करभाष्याथे 


१३ 
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संसारबीजस्य विशरणाद्विसनाद्‌ 
विनाशनादित्यनेनार्थयोगेन विद्या 
उपनिषदित्युच्यते । तथा च 
वक्ष्यति--“निचाय्य तं मृत्यु- 


मुखात्प्रमुच्यते? ( क० उ० १। 
३। १५ ) इति। 

पूर्वोक्त चिशेषणान्सुुक्षून्वा परं 
ब्रह्म गमयतीति त्रह्मगमयितृत्वेन 
योगाद्‌ ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ । तथा च 
वक्ष्यति-"'ज्रह्म प्रातो विरजो5भू- 
द्विमृत्युः/(क० उ० २।३। १८) 
इति । 

लोकादि्रह्मजज्ञो योऽग्निस्त- 
द्विपपाया विद्याया द्वितीयेन 
वरेण ग्रार्थ्यमानायाः खर्गलोक- 
फलग्रापतिहेतुत्वेन गर्भवासजन्म- 


जराद्युपद्रववन्दस्य लोकान्तरे 


पोनःपुन्येन प्रब्वत्तस्यावसादथित्‌- 


त्वेन शैथिल्यापादनेन धात्वर्थ- 


उसके अविद्या आदि संसारके 
बीजका विशरण---हिंपन अर्थात्‌ 
विनाश करनेके कारण इस अर्थके 
योगसे ही “उपनिषद्‌? शब्दसे यह 
विद्या कद्दी जाती है । ऐसा ही 
आगे श्रुति कहेगी भी कि “उसे 
साक्षात्‌ जानकर पुरुष मृत्युके 
मुखसे छूट जाता है ।?? 

अथवा पूर्वोक्त विशेषणोंसे युक्त 
मुमुक्षुओंकी ब्रह्मविद्या परत्रह्मके 
पास पहुँचा देती है- इस प्रकार 
ब्रह्मके पास पहुँचानेवाली होनेके 
कारण इस अर्थके योगसे भी ब्रह्म- 
विद्या “उपनिषद्‌? है । ऐसा ही 
“त्रह्मको प्राप्त हुआ पुरुष विरज 
( शुद्ध ) और विमृत्यु (अमर ) हो 
गया!? इस वाक्यसे श्रुति आगे 
कहेगी भी । 

जो अग्नि भूः, भुवः आदि 
लोकोंसे पूर्वसिद्व; ब्रह्मासे . उत्पन्न 
और ज्ञाता है उससे सम्बन्ध रखने- 
वाली विद्या, जो कि दूसरे वरसे 
मागी गयी है, ओर स्वर्गलोकरूप 
फलकी प्राप्तिकि कारणरूपसे 
लोकान्तरोमें पुनः-पुनः प्राप्त होने- 
वाले गर्भवास, जन्म और वृद्धावस्था 
आदि उपद्रबसमूहका अवसादन 
अर्थात्‌ ` शैथिल्य करनेवाली है, अतः 
वह अग्निविद्या भी “सद? धातुके 
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योगादग्निविद्याप्युपनिषदित्युच्य- 
ते । तथा च वक्ष्यति--“स्वगे- 
लोका अमृतत्वं भजन्ते!! ( क० 
उ० १।१।१३) इत्यादि । 
ननु चोपनिपच्छः्देनाध्ये- 


तारो ग्रन्थमप्यभिलपन्ति । उप- 


निषदमधीमहेऽध्यापयाम इति च। 


9 ०) = ~ ~ ० 
एवं नष दोपोऽविद्यादिसंसार- 
हेतुविशरणादेः सदिधात्वर्थस्य 


ग्रन्थमात्रेऽसम्भेवाद्विद्यायां च 


सम्भवात्‌ । ग्रन्थस्यापि तादर्थ्येन 


तच्छन्दत्वोपपत्तेः; आयुवें घ्रत- 
मित्यादिवत्‌ । तस्माद्िद्यायां 
सुख्यया वृत्त्योपनिषच्छब्दो 
बतते ग्रन्थे तु भक्त्येति । 
एवसुपनिप न्निवेचनेनेवर विशि- 
शोऽथिकारी विद्यायामुक्तः । विष- 
यञ्च विशिष्ट उक्तो विद्यायाः परं 


अर्थके योगसे “उपनिषद्‌! कही 


जाती है । ““स्वर्गलोकको प्राक्त होने- 


वाले पुरुष अमरत्व प्राप्त करते हैं?! 
ऐसा आगे कहेंगे भी । 

शङ्का-किन्तु अध्ययन करने- 
वाले तो “उपनिषद्‌? शब्दसे प्रन्थ- 
का भी उल्लेख करते हैं, जेसे--'हम 
उपनिषद्‌ पढ़ते हैं अथवा पढ़ते 
हैं? इत्यादि । 

समाधान-ऐसा कहना भी 
दोषयुक्त नहीं है । संसारके हेतु- 
भूत अविद्या आदिके विशरण 
आदि जो कि सद्‌" धातुके अर्थ हैं, 
्रन्थमात्रमें तो सम्भव नहीं है 
किन्तु विद्यामें सम्भव हो सकते हैं । 
ग्रन्थ भी विद्याके ही लिये है; 
इसलिये वह भी उस राब्दसे कहा 
जा सकता है; जैसे [ आयुदृद्धिमें 
उपयोगी होनेके क्रारण ] “घृत आयु 
ही है? ऐसा कहा जाता है । 
इसलिये “उपनिषद्‌? शब्द िद्यामें 
मुख्य वृत्तिसे प्रयुक्त होता है तथा 
ग्रन्थमें गोणी-वृत्तिसे । 

इस प्रकार “उपनिषद्‌? शब्दका 
निर्वेचन करनेसे ही विद्याका विशिष्ट 
अधिकारी . बतळा दिया गया । 
तथा विद्याका प्रत्यगात्मखरूप पर- 


शाङ्करभाप्याथे 


१५ 


ब्रह्म प्रत्यगात्मभ्ूतस्‌ । प्रयोजनं 
चास्या उपनिषद आत्यन्तिकी 
संसारनिवृत्ति्रहमप्राप्तिलक्षणा । 
सम्बन्धश्चेवं भूतग्रयोजनेनोक्तः । 
अतो यथोक्ताधिकारिविपयग्रयो- 
जनसम्वन्धाया विद्यायाः करतल- 
न्यस्तामलकवत्‌ प्रकाशकत्वेन 


विशिष्टाधिकारिविषयप्रयोजन- 
सम्बन्धा एता वछ्यो भवन्ति 
इत्यतस्ता यथाप्रतिभांनं 
व्याचक्ष्महे । 


व्रझरूप विरिष्टविषय भी कह 
दिया । इसी प्रकार इस उपनिषद्‌- 
का संसारकी आत्यन्तिक निवृत्ति 
और बत्रह्मप्राप्तिहृप प्रयोजन तथा 
इस प्रकारके प्रयोजनसे इसका 
[ साध्य-साधनरूप ] सम्वन्ध भी 
बतला दिया । अतः उपर्युक्त 
अधिकारी, विषय, प्रयोजन और 
सम्बन्धवाळी विद्याको करामळ्कततू 
प्रकाशित करनेवाळी होनेसे ये 
कठोपनिषद्की. वल्लिया बिशिष्ट 
अधिकारी, विषय, प्रयोजन और 
सम्वन्धवाळी हैं, सो हम उनकी 
यथामति व्याख्या करते हैं । 
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प्रथम अध्याय 
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बाजश्रवसका दान 
उँ» उशन्ह बै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ । तस्य 
हृ नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १ ॥ 


प्रसिद्ध है कि यज्ञफलके इच्छुक बाजश्रवाके पुत्रने [ विश्वजित्‌ 
यज्ञमें ] अपना सारा धन दे दिया । उसका नचिकेता नामक एक प्रसिद्ध 


पुत्र या ॥ १॥ 


तत्राख्यायिका विद्यास्तु- | 


यहाँ जो आख्यायिका है वह 
विद्याकी स्तुतिके लिये है । उशन्‌. 


त्यथो । उशन्कामयमानः, ह | अर्थात्‌ कामनावाला । 'ह? और 


# 000 


वा इति वृत्तार्थमरणार्थो निपातो । 
वाजमन्नं तद्दानादिनिमित्तं श्रवो 
यशो यस्य स वाजश्रवा रूढितो 
वा । तस्यापत्यं वाजश्रवसः किल 
विश्वजिता सवेमेधेनेजे तत्फलं 
कामयमानः | स तसिन्क्रतो सर्वे- 


वेदसं सर्वस्व धनं ददो दत्तवान्‌ । 


थे! ये निपात पहले बीते हुए 
वृत्तातको स्मरण करानेके लिये 
हैं | “वाज? अन्नको कहते हैं, 
उसके दानादिके कारण जिसका 
श्रव यानी यश हो उसे वाजश्रवा 
कहते हैं; अथवा रूढिसे भी 
यह उसका नाम हो सकता है । 
उस वाजश्रवाके पुत्र वाजश्रत्रसने, 
जिसमें सर्वख समर्पण किया जाता 
है उस विश्वजित्‌ यज्ञद्वारा उसके 
फलकी इच्छासे यजन किया । उस 
यज्ञमें उसने सर्ववेदस्‌ यानी अपना 


ल्ली १ ] 


शाइरभाष्याथ 
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तस्य यजमानस्य ह नचिकेता | सारा धन दे डाला । कहते हैं, 


उस यजमानका नचिकेता नामक 


नाम पुत्रः किलास घभूच ॥ १ ॥ ' पुत्र था ॥ १ ॥ 
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तश्ह कुमारशसन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा 


विवेश सोऽमन्यत ॥ २ ॥ 


जिस समय दक्षिणाएँ ( दक्षिणाखरूप गोए) ले जायी जा रही 
थीं, उसमे- यद्यपि अभी वह कुमार ही था---श्रद्धा ( आस्तिक्यवुद्धि ) 
का आवेश हुआ । वह सोचने लगा ॥ २ ॥ 


तं ह नचिकेतसं कुमार | 


प्रथमवयसं सन्तमप्राप्तजनन- 
शक्ति बालमेव श्रद्रास्तिक्यवु द्धिः 
पितुरहिंतकामप्रयुक्ताविवेश प्रवि- 
छवती । कसिन्काल इत्याह-- 
ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्यश्च दक्षि- 
णासु नीयमानासु विभागेनोप- 
नीयमानासु दक्षिणाथोछु गोषु 
स आविष्टश्रद्गो नचिकेता अम- 
न्यत ॥ २॥ 


जो कुमार अर्थात्‌ प्रथम अत्रस्थामें 
दी स्थित है और जिसे पुत्रोत्पादन- 
की शक्ति प्राप्त नहीं हुई, उस 
बालक नचिकेतामें श्रद्धाका अर्थात्‌ 
पिताकी हितकामनासे प्रयुक्त 
आस्तिक्यबुद्धिका आवेश--प्रवेश 
हुआ । किस समय प्रवेश हुआ इस- 
पर कहते हैं---जिस समय ऋत्विक्‌ 
और सदस्योंके लिये दक्षिणाएँ 
लायी जा रही थीं अर्थात्‌ दक्षिणाके 
लिये विभाग करके गौएँ लायी जा 
रही थीं उस समय नचिकेताने 
श्रद्धाविट होकर विचार किया ॥२॥ 


—-- >> 


कथमित्युच्यते 


० उ० २-- 


किस प्रकार विचार किया सो 
बतलाते हें-- 


सक काका रिसमा 


१८ कडोचनिषदू 
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नचिकेताकी शङ्का 


पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 
अनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददत्‌ ॥ ३॥ 


जो जळ पी चुकी हैं, जिनका घास खाना समाप्त हो चुका हैं, 


जिनका दूध भी दुह् छ्या गया 


है और जिनमें प्रजननराक्तिका भी 


अभाव हो गया है उन गोओंका दान करनेसे वह दाता, जो अनन्द 
( आनन्दशून्य ) लोक हैं. उन्हींको जाता हैँ ॥ ३ ॥ 


दक्षिणार्था गावो विशेष्यन्ते । 


दक्षिणाके. डिये छायी दुई 
गौओंका विशेषण बतळाते हैं; 


पीतमुदक याभिस्ताः पीतोदकाः, | सलि लल दी विग; 
उ ts 3 


जग्धं भक्षितं तृणं याभिस्ता जग्ध- | वे 


तृणाः, दुग्धो दोहः क्षीराख्यो 
यासां ता दुग्धदोहा, निरि- 
न्द्रिया अप्रजननसमथी - जीर्णा 
निष्फला गाव इत्यर्थः । यास्ता 
एवंभूता गा ऋत्विग्भ्यो दक्षिणा- 
बुद्धया ददत्प्रयच्छन्ननन्दा 
अनानन्दा असुखा नामेत्येतद्य 
ते लोकास्तान्स यजमानो 
नच्छति ॥ २ || 


पीतोदका कहलाती हैं, 
जो तृण ( घास ) खा चुकी हैं 
[ अर्थात्‌ जिनमें और घास खानेकी 
शक्ति नहीं रद्दी है ] वे जग्धतृणा 
हैं, जिनका क्षीर नामक दोह दुहा 
जा चुका है वे दुग्धदोह्दा हैं तथा 
निरिन्द्रिया--जो सन्तान उत्पन 
करनेमें असमर्था अर्थात्‌ बूढी और 
निष्फळ गौए हैं उन इस प्रकारकी 
गोओंको दक्षिणा-बुद्धिसे देनेतराला 
यजमान जो अनन्द अर्थात्‌ सुख- 
हीन लोक हैं उन्दीको 
जाता है ॥ ३ ॥ 


AR ——— 
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शाइरभाष्याथ 
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पिता-पुत्र-संवाद 


स होवाच पितरं तत कस्मे मां दास्यसीति । 


~ ह 


द्व्तीय 


तृतीयं त<होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति ॥ ४ ॥ 
तब वह अपने पितासे बोला- दै तात ! आप मुझे क्रिसको 
देंगे १? इसी प्रकार उसने दुवारा-तिवारा भी कहा | तत्र पिताने उससे 


= 


में तुझे मृत्युको दूँगा? ऐसा कहा ॥ 

तदेवं क्रत्वसम्पत्तिनि मित्त 
पितुरनिष्टं फलं मया पुत्रेण सता 
निवारणीयमात्मप्रदानेनापि क्रतु- 
सम्पत्ति कृत्वेत्येचं मत्वा पितरम्‌ 
उपगम्य स होताच पितरं हे 
तत तात कस्मे ऋत्विग्विशेषाय 
दक्षिणार्थं मां दास्यसि प्रयच्छसी- 
त्येतत्‌ । एवमुक्तेन पित्रोपेक्ष्य- 
माणोऽपि द्वितीय दृतीगमप्युवाच 
कस्मे मां दास्यसि कस्मे मां 
दास्यसीति । नायं कुमारखभाव 
इति क्रुद्धः सन्पिता तं ह पुत्रं 
किलोवाच मत्यव्रे बवखताय 


2 ॥ 


तब इस प्रकार यज्ञकी पूर्णता 
न होनेके कारण पिताको प्राप्त 
होनेवाळा अनिट फळ मुझ-नैसे 
सत्पुत्रको आत्मबलिदान करके भी 
निवृत्त करना चाहिये--ऐसा 
मानकर वह पिताके समीप जाकर 
वोला--'हे तात ! आप मुझे 
किस ऋतिगिशेषको दश्चिणामें 
देंगे ?? इस प्रकार कहनेपर पिता- 
द्वारा वारम्वार उपेक्षा क्रिये जानेपर 
भी उसने दूसरे-तीसरे बार भी यही 
वात कही कि 'सुझे किसको देंगे १ 
मुझे किसको देंगे १? तब पिता 
यह सोचकर कि यह वाळकोंके-से 
स्वभाववाळा नहीं है, क्रोधित हो 
गया ओर उस पुत्रसे बोला- भै 








त्वा त्वां ददामीति ॥ ४ ॥ तुझे सूयके पुत्र मृत्युको देता हूँ? ॥४॥ 
— StS  -- 


स एवमुक्त; पुत्र एकान्ते 
परिदेवयाञ्चकार । कथम्‌ ? 
इत्युच्यते-- 


पिताद्वारा इस प्रकार कहे | 
जानेपर तरह, पुत्र एकान्तमें 
अनुताप करने लगा, किस 


प्रकार १ सो बतळाते ह 


२० 


कडोपनिपद्‌ [ अध्याये १ 
wis a fDi 402222. oof 2.4 am ali ०८2०27.“ 
बहूनामेमि प्रथमो बहूनासेमि मध्यमः । 


कि*स्विद्यमंस्य कतेव्यं यन्मयाद्य करिष्यति ॥ ५॥ 

मैं बहुत-से [ शिष्य या पुत्रों ] में तो प्रथम ( मुख्य वृत्तिसे ) 
चलता हुँ और बहुतोंमें मध्यम ( दृत्तिसे ) जाता हुँ । यमका 
ऐसा क्या कार्य है जिसे पिता आज मेरेद्वारा सिद्ध करेंगे ॥ ५ ॥ 


बहुनां शिष्या णां पुत्राणां वेभि 
गच्छामि प्रथमः सन्मुख्यया 
शिष्यादिवृत्त्येत्यथेः । मध्यमानां 
च बहुनां मध्यमो मध्यमयेव 
वृत्येमि । नाधमया | 
दपि । तमेतं त्रिशिष्टणुणमपि पुत्र 
मां खृत्यवे त्वा ददामीत्युक्तवान्‌ 
पिता । स किंखिद्यमस्य कतेव्यं 
प्रयोजनं मया प्रत्तन करिष्यति 
यत्कर्तव्यमद्य ? नूनं प्रयोजनम्‌ 
अनपेक्ष्य क्रोधवशादुक्तवान्‌ 
पिता । तथापि तत्पितुवेचो 
मृषा मा भूदित्येवं मत्वा परि- 
देवनापूर्वकमाह पितरं शोका- 
विष्टं किं मयोक्तमिति । ५ ॥ 


मैं बहुत-से शिष्य अथवा पुर्वो- 
में तो प्रथम अर्थात्‌ आगे रहकर 
मुख्य शिष्यादि वृत्तिसे चळता हूँ 
तथा बहुत-से मध्यम वृत्तिसे बतता - 
मेँ । अधम वृत्तिसे में कभी नहीं 
रहता । उस ऐसे विशिष्ट 
गुण-सम्पन्न पुत्रको भी पिताने “मैं 
तुझे मृत्युको देता हुँ? ऐसा कहा । 
परन्तु यमका ऐसा कौन-सा 
कर्तव्य--प्रयोजन इन्हें पूर्ण करना 
है जिसे ये इस प्रकार दिये 
हुए मेरेद्वारा सिद्ध करेगे १ 
अवश्य किसी प्रयोजनकी अपेक्षा 
न करके ही पिताने क्रोधवश ऐसा 
कहा है । तथापि 'पिताका वचन 
मिथ्या न हो? ऐसा विचारकर 
उसने अपने पितासे, जो यह 
सोचकर कि “ेंने क्या कह डाळा १? 
रोकातुर ह्यो रहे थे, खेदपूवक 
कहा ॥ ५ | 


—— EBS 


SN 


शाङ्करभाष्याथं 


Fe) |) 
wf OA, Sees Fhe ४०००७... «८८-८८ १५: 


अन्नुपश््य यथा पूर्व 
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प्रतिपर्‍्य तथापरे । 


सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६ ॥ 

जिस प्रकार पूर्वपुरुष व्यवहार करते थे उसका विचार कीजिये 

तथा जैसे वर्तमानकालिक अन्य लोग प्रवृत्त होते हैं, उसे भी देखिये । 

मनुष्य खेतीकी तरह पकता ( वृद्ध होकर मर जाता ) है ओर खेतीकी 
भाँति फिर उत्पन्न हो जाता है ॥ ६ ॥ 


अनुपश्यालोचय निभालय 


सन्मार्ग: सदेव अनुक्रमेण यथा 

येन प्रकारेण इृत्ताः 

सेवनीयः ह 

पूव अतिक्रान्ताः 
पितृपितामहादयस्तव । तान्वा 
च तेषां वृत्तमास्यातुमहसि । वर्त- 
मानाश्चापरे साधनो थथा वतन्ते 
- तांश्च॒ प्रतिपञ्यालोचय तथा 
न च तेपु मृपाक़रणं ब॒त्तं वर्त- 
सानं चास्ति । तद्विपरीतमसतां 
च वत्तं सृपाकरणस्‌ | न च 
मपा कृत्वा कथ्चिदजरामरो 
भवति । यतः सस्यमिव मत्या 
मनुष्यः पच्यते जीर्णा भ्रियते । 
मृत्वा च सस्यमिव आजायत 


0 /- 


आविभवत्ति एनरेवमनित्ये जीव- 


आपके पिता-पितामह आदि 
पुरुष अनुक्रमसे जिप्त प्रकार 
आचरण करते आये हैं उसकी 
आलोचना कीजिये--उसपर दृष्टि 
डालिये । उन्हें देखकर आपको 
उन्हींके आचरणोंका पाठन करना 
चाहिये । तथा वर्तमानकालिक जो 
दूसरे साधुलोग आचरण करते हैं 
उनकी भी आलोचना कीजिये । 
उनमेंसे किप्तीका भी आचरण अपने 
कथनको मिथ्या करना नहीं था 
ओर न इस समय ही किसीका 
है । इसके विपरीत असत्पुरुषोंका 
आचरण मिथ्या करना ही है । 
किन्तु अपने आचरणको मृपा करके 
कोई अजर-अमर नहीं हो सकता । 
क्योंकि मनुष्य खेतीकी तरह ५कता 
अर्थात्‌ जीणे होकर मर जाता है 
तथा मरकर खेतीके समान पुन: 
उत्पन्न - आविर्भूत हो जाता है । 
इस प्रकार इस अनित्य जीवळोकमें . 
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लोक कि मृपाकरणेन । पालय | असत्य आचरणसे लाभ ही क्या 
खे 

छ > है ! अतः अपने सत्यका पालन 
आत्मनः सत्यम्‌ । अपय माँ कीजिये अर्थात्‌ मुझे यमराजके 


खमाय इत्यभिप्रायः ॥ ६ ।! पास भेजिये ॥ ६॥ 


क 


यमलोकमें नचिकेता 


स॒ एवयुक्तः पितात्मनः| पुत्रके इस प्रकार कहनेपर 
2 सन पिताने अपनी सत्यताकी रक्षाके 
सत्यताय अपयामास । स च -लिये उसे यमराजके पास मेज 


बमभवनं गत्वा तिस्रो रात्रीः | दिया । वह यमराजके घर पहुँचकर 
पते । प्रोष्यागत तीन रात्रि टिका रहा, क्योंकि यम 
उबास यमे प्रोपिते । प्रोष्यागतं | उस समय बाहर गये हुए थे । 


दुर्बोध प्रवाससे लौटनेपर यमराजसे उनकी 
यूमसमात्या ज़ न्‌ = 
समममात्या भार्या बा उ खु भार्या अथवा मन्त्रियोंने समञ्जाते 


सन्तः हुए कहा--- 
वे्वानरः प्रविशत्यतिथिब्रोह्मणो गहान्‌ । 
तस्येताश्शान्ति कुन्ति हर वैवस्वतोदकम्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्राझण-अतिथि होकर अग्नि ही घरोंमें प्रवेश करता है । [ साधु 
पुरुष ] उस अतिथिकी यह [ अर्ध्य-पाद्य-दानख्या ] शान्ति किया करते हैं । 
अतः है वेतरत ! [ इस ब्राह्मण-अतिथिकी शान्तिके लिये ] जळ ले 
जाइये ॥ ७ ॥ 
वेश्वानरोऽभिरेब साक्षात्‌ | त्रा्मण-अतिथिके रूपमें साक्षात्‌ 
्रविशत्यतिथिः सन्त्राहमणो | ऐर अग्नि ही दग्ध करता 
गृहान्दहन्निव तस्य दाहं शभयन्त | 8 भोरमे अवेश करता है । 


बत द उस अग्निके दाहको मानो शान्त 
इबाग्नरेतां पाद्यासनादिदान- | करते इए ही साधु-गृहस्थनन यह 


लक्षणां शान्ति कुर्वन्ति सन्तो5ति- पाय-आसनादि दानरूप शान्ति किया 
थैर्यतो$तो हराहर हे वेषस्थत | करते हैं | अतः हे वैवखत ! 
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उदक नचिकेतसे पाद्यार्थस्‌ | यत- | नचिकेताको पाद्य देनेके लिये जळ 
`| ले जाइये, क्‍योंकि ऐसा न करनेमें 
श्वाकरण प्रत्यवायः श्रूयते ॥ ७॥। । प्रत्यवाय सुना जाता है | ७ ॥ 
rie 
आशाप्रतीक्षे संगतश्सूनृतां च 
इष्टापूर्ते पुत्रपशू<श्च सवोन्‌ । 
एतद्कङक्ते पुरुषस्याल्पमेघसो 
यस्यानरनन्वसति ब्राह्मणो शृहे ॥ ८ ॥ 
जिसके घरमें ब्राहमण-अतिथि विना भोजन किये रहता है उस 
मन्दबुद्धि पुरुषकी ज्ञात और अज्ञात वस्तुओंकी प्राप्तिकी इच्छा; उनके 
संयोगसे प्राप्त होनेवाले फळ, प्रिय वाणीसे होनेवाळे फल, यागादि इष्ट 
` एवं उद्यानादि धूत कर्मोके फळ तथा समस्त पुत्र और पशु आदिको वह 
नष्ट कर देता है || ८॥ 
आशाप्रतीक्षेऽ निज्ञीतप्राप्येष्टा- 
अतिथ्युपेक्षणे थेप्रार्थना आशा- 
दोषाः निज्ञातप्राप्यार्थप्रती- 
क्षणं प्रतीक्षा ते 
आशाप्रतीक्षे, संगतं तत्संयोगजं 
फलम्‌, सूनृतां च सन्ता हि प्रिया 


जिसके घरमै ब्राह्मण बिना 
भोजन किये रहता है, उस 
मन्दमति पुरुषके 'आरा-प्रतीक्षा’-- 
आशा---जिनका कोई ज्ञान नहीं 
है, उन ग्राप्तव्य इष्ट पदार्थोकी इच्छा 
तथा अपने प्राप्तव्य ज्ञात पदार्थोंकी 
प्रतीक्षा एवं संगत---उनके संयोगसे 


वाक्तन्निमित्तं च, इश्टापूर्त इष्टं 
यागजं पूर्तपारामादि क्रियाजं 
फलम्‌, पुत्रपशूश्च पुत्रांश्च पशुश्च 
सर्वानेतत्सव॑ यथोक्तं ब्वङ्क्त 
आवर्जयति विनाशयतीत्येतत्‌- 
पुरुषस्याल्पमेधसोऽल्पप्रज्ञस्य-- 
यस्यानदननञ्चुज्ञानो ब्राह्मणो गृह 


प्रात होनेत्राले फळ, सूनृता-_प्रिय 
वाणी और उससे होनेवाले फल 
इष्टापूत?---इष्ट---यागादिसे प्राप्त 
होनेवाळे फळ और पूर्त बाग- 
वगीचोंके छगानेसे होनेवाले फल 
तथा पुत्र और पशु--इन उपर्युक्त 
सभीको नष्ट कर देता है। अत; तात्पर्य 
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[ अध्याय १ 


वसति । तस्ादनुपेक्षणीयः सवो- | यह है कि अतिथि सभी अवस्थाओंमें 


NNN ९ 


वस्थाखप्याताथारत्यथं। ॥ ८ ॥ 


अनुपेक्षणीय है ॥ ८॥ 


NEE 


एवमुक्तो मृत्युरुवाच नचि- 


केतसमुपगम्य पूजापुरःसरम्‌-- 


[ मन्त्रियाँद्वारा ] इस प्रकार 


कहे जानेपर यमराजने नचिकेताके 
पास जा उसकी पूजा करनेके 
अनन्तर कहा--- 


, यमराजका वरमप्रदान 

तिस्रो रात्रीयदवात्सीगहे मे 
अनइनन्ब्रहमन्नतिथिनेमस्यः । 

नमस्तेऽस्ठु ब्रह्मन्स्वस्ति मेऽस्तु 


तस्मात्मति 


त्रीन्वरान्व्णीष्व ॥ ९ ॥ 


हे ब्रझन्‌ ! तुम्हें नमस्कार हो; मेरा कल्याण हो । तुम नमस्कारयोग्य 
अतिथि होकर भी मेरे घरमें तीन रात्रितक बिना भोजन किये रहे; अत 
एक-एक रात्रिके लिये एक-एक करके मुझसे तीन वर माँग लो || ९ ॥ 


तिस्रो रात्रीर्यद्यसादवात्सीः 
उपितवानसि गृहे मे ममानइनन्‌ हे 
ब्रह्मन्नतिथिः सन्नमस्यो नमस्का- 
राहश्च तसान्नमस्ते तुभ्यमस्तु 
भवतु । हे ब्रह्मन्स्वस्ति भद्रं मेऽस्तु 
तसाङ्कवतोऽनशानेन मद्गृहवास- 
निमित्तादोपात्तत्यराप्त्युपशमेन । 
यद्यपि भत्रदनुग्रदेण सवं मम 
स्वस्ति स्यात्तथापि त्वदभिक- 


हे ब्रहन्‌ ! क्योंकि अतिथि 
और नमस्कारयोग्य होकर भी तुम 
तीन रात्रितक बिना कुछ भोजन 
किये मेरे घरमें रहे हो, अतः तुम्हें 
नमस्कार है । हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे घरमें 
बिना भोजन किये आपके निवास 
करनेके निमित्तसे हुए दोषसे, उससे 
प्राप्त हर अनिष्ट फलकी गान्ति- 
द्वारा, मेरा मङ्गछ--शझुभ हो । 
यद्यपि आपकी कृपासे ही मेरा सव 
प्रकार कल्याण हो जायगा; तथापि 


वल्ली१] , 


शाङ्करभाव्याथे 


२७ 
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संप्रसादनाथमनशनेनो पितास्‌ 
एकेकां रात्रि प्रति त्रीन्वरान्‌ 
वृणीष्व 
ग्राथयख मत्तः ॥ ९ ॥ 
नचिकेतास्त्वाह-यदि दित्छु 
वेरानू-- 


अपनी अधिक प्रसन्नताके लिये तुम 
बिना भोजन किये बितायी हुई 
एक-एक रात्रिके प्रति मुझसे तीन 


अभिप्रेताथविशेषान्‌ | 4२ अपने अभीष्ट पदार्थविशेष 


माँग लो ॥ ९ ॥ 
नचिकेताने कहा---यदि आप 
वर देना चाहते हें तो-- 


प्रथम वर--पितृपरितोष 


शान्तसंकल्पः 


सुमना यथा स्या- 


ड्रीतमन्युगोतमो साभि मृत्यो । 


त्वत्मसृष्टं 


माभिवदेत्प्रतीत 


एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे ॥ १० ॥ 
हे मृत्यो ! जिससे मेरे पिता वाजश्रत्रस मेरे प्रति इान्तसङ्कल्प, 
प्रसन्नचित्त और क्रोधरहित हो जायं तथा आपके भेजनेपर मुझे 


पहचानकर वातर्चात कर---यह 
पहला वर मांगता है ॥ १० ॥ 
शान्तसंकल्प उपशान्तः 
संकल्पो यस्य मां प्रति यमं प्राप्य 
कि नु करिष्यति मम पुत्र इति 
स शान्तसंकल्पः समनाः प्रसन्न 
सनाश्च यथा स्याड्ठीतसन्युर्विगत- 
रोषश्च गोतमो मम पिता माभि 
मां ग्रति हे मृत्यो कि च त्वख- 
सृष्टं त्वया विनिथुक्त प्रेपितं गृह 
प्रति मामभिवदेत्प्रतीतो लब्ध- 


[ आपके दिये इए ] तीन वरोंमेंसे 


जिस प्रकार मेरे पिता गोतम 


मेरे प्रति शान्तसङ्कल्प--जिनका 


ऐसा सङ्कल्प शान्त हो गया है कि 
“न जाने मेरा पुत्र यमराजके पास 
जाकर क्या करेगा”, सुमनाः-- 
प्रसन्नचित्त और वीतमन्यु- क्रोध- 
रहित हो जायें और हे मृत्यो ! 
आपके भेजे हुए---घरकी ओर 
जानेके लिये छोड़े हुए मुझसे 
विश्वस्त--लब्धस्मृति होकर अर्थात्‌ 
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स्मृति; स एवायं पत्रो ममागत | ऐसा स्मरण. करके कि यह मेरा 


इत्येबं प्रत्यभिजानन्नित्यर्थः । 
एत्रप्रयोजन त्रयाणां प्रथममाद्य 


वही पुत्र मेरे पास ळोट आया है, 
सम्भाषण करें । यह अपने पिताकी 
प्रसन्नतारूप प्रयोजन ही में अपने 


वरं बणे प्रार्थये यत्पितुः परि- | तीन वरोमेसे पहला बर मागता 
तोषणम्‌ ।। १० ॥ हुँ॥ १०॥ 
मृत्युख्वाच-- | मृत्युने कहा-- 
यथा पुरस्ताद्भवविता प्रतीत 
ओद्दाळकिरारुणिरमत्मसटः | 


सुख रात्रीः शयिता वीतमन्यु- 


सत्वां ददशिवान्मृत्युमुखात्पमुक्तम्‌ ॥१ १॥ 
मुझसे प्रेरित होकर अरुणपुत्र उद्दालक तुझे पूर्ववत्‌ पहचान 
लेगा और शोष रात्रियोमें सुखपूर्वक सोवेगा; क्योंकि तुझे मृत्युके 


मुखसे छूटकर आया हुआ देखेगा || 
यथा बुद्धिस्त्वयि पुरस्तात्‌ 


ूर्वमासीत्स्नेहसमन्विता पितु- 
स्तव भविता प्रीतिसमन्वितस्तव 
पिता तथेच प्रतीतवान्सन्नौददा- 
लकिः उद्दालक एवोद्दालकिः । 
अरुणस्यापत्यमारुणिः, इचाशुष्या- 
यणो वा । मस्प्रसृष्टो मयानुज्ञातः 








११ ॥ 

तेरे पिताकी बुद्धि जिस प्रकार 
पहले तेरे प्रति स्नेहयुक्ता थी उसी 
प्रकार वह औदालकि अब भी 
प्रीतियुक्त होकर तेरे प्रति विश्वस्त 
हो जायगा । यहाँ उद्दालकको ही 
(ओद्वालकि” कहा है तथा अरुणका 
पुत्र होनेसे वह आरुणि है । 
अथवा यह भी हो सकता है कि 
वह द्व्यामुष्पायण% हो । 'मत्मसृष्टः? 











# जो एक ही पुत्र दो पिताओंद्वारा संकेत करके अपना उत्तराधिकारी 
निश्चित किया जाता है वह 'द्वयामुष्यायण? कहलाता है । वह अकेला ही 
दोनों पिताओंकी सम्पत्तिका स्वामी और उन्हें पिण्डदान करनेका अधिकारी 
होता है । जैसे पुत्ररूपसे स्वीकार किया हुआ पुत्रीका पुत्र अथवा अन्य दत्तक 
पुत्र आदि । अतः अकेले बाजश्रबसको ही औद्दालकि ओर आरुणि कहनेसे 
यह सम्बन्ध दै कि वह उद्दालक और अरुण दो पिताओंका उत्तराधिकारी हो | 
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सन्‌ इतरा अपि रात्रीः सुखं | अर्थात्‌ मुझसे आज्ञ होकर वह 
प्रसन्नमनाः शयिता सप्ता बीत- | रोप रात्रियोमें भी सुखपूर्वक यानी 


as 1 करेगा तथा 
मन्युविंगतमन्युद्व भविता स्यातां | प्सन चित्तसे शयन करेगा 9 
) त्मक मृत्यु [ यह सोचकर ] वीतमन्यु--क्रोध- 


मुखान्मृत्युगोचरातू ग्रगुक्त | के मुखसे अर्थात्‌ मृत्युके अधिकारसे 


सन्तस्‌ ॥ ११ ॥ मुक्त हुआ देखा है ॥| ११ ॥ 
र —— व्वा 
नचिकता उवाच-- | नचिकेता बोछा--- 
१ स्वग स्वरूपग्रदश न 


स्वगे लोके न भयं किंचनास्ति 
न तत्र ख न जरया बिभेति । 
उभे तीत्वोशनायापिपासे 


शोकातिगो मोदते खगलोके ॥ १२ ॥ 
हे मृत्युदेव | खर्गलोकमें कुछ भी भय नहीं है | वहाँ आपका भी 
वश नहीं चलता | वहाँ कोई बृद्धावस्थासे भी नहीं डरता । खर्गळोकमें 
पुरुष भूख-प्यास--दोनोंको पार करके शोकसे ऊपर उठकर आनन्दित 
होता है ॥ १२॥ 
स्वर्ग लोके रोगादिनिमित्तं स्वर्गळोकमें रोगादिके कारण 
भयं किंचन किंचिदपि नास्ति | दोनेवाछा भय तनिक भी नहीं है । 
न च तत्र त्वं मृत्यो सहसा हे मृत्यो | वहाँ आपकी भी सहसा 
प्रभवस्यतो जस्या युक्त इह | ग टता. । अतः इस 
_ _ „° `` ळोकके समान वहाँ वृद्धावस्थासे 
लोकवत्त्वत्तो न विभेति ङुतश्चित्‌ युक्त होकर कोई पुरुष आपसे कड़ी 
तत्र । किंचोमे अशनायापिपासे | नहीं डरता । बल्कि पुरुष भूख- 
तीत्वातिक्रम्य शोकमतीत्य | प्यास दोनोंको पार करके जो 
गच्छतीति शोकातिग/ः सन्‌ | शोकका अतिक्रमण कर जाय ऐसा 
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च he जितो 
मानसेन दुःखेन वर्जितो मोदते | शोकातीत होकर--मानसिक दुःख 
से छुटकारा पाकर उस दिव्य खर्ग- 
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हष्यति खर्गलोके दिव्ये ॥१२॥। | छोकमें आनन्दित होता है ॥ १२॥ 


द्वितीय बर--स्वर्गसाधनभूत अग्निविद्या 


स त्वमग्निश्खग्यमध्येषि मृत्यो 
पहि त्व<श्रदघानाय मह्यम्‌ । 


खगलोका 


अमृतत्व॑ 
एतद्द्वितीयन वृणे 


भजन्त 
वरेण ॥ १२ ॥ 


हे मृत्यो ! आप खर्गके साधनभूत अग्निको जानते हैं, सो मुझ 
श्रद्धाहके प्रति उसका वर्णन कीजिये, [ जिसके द्वारा ] खर्गको प्राप्त हुए 
पुरुष अमृतत्व प्राप्त करते हैं । दूसरे वरसे में यही मागता हुँ ॥ १३ ॥ 


एवंगुणविशिष्टस्य स्वर्गलोक- 
स्य प्राप्तिसाधनभूतमग्निं स त्वं 
मृत्युरध्येपि स्मरसि जानासि 
इत्यर्थः, हे मृत्यो यतस्त्वं प्रत्रूहि 
कथय श्रद्दधानाय श्रद्धावते मह्यं 
खर्गाधिने; येनाग्निना चित्तेन 
खर्गलोका; स्वर्गो लोको येपां ते 
स्वगलोकाः, यजमाना अमृतत्वम्‌ 
अमरणतां देवत्वं भजन्ते प्राप्नु- 
वन्ति। तदेतद ग्निविज्ञानं द्वितीयेन 
वरेण वृणे ॥ १३ ॥ 


हे मृत्यो | क्योंकि आप ऐसे गुण- 
वाले खर्गळोककी प्राप्तिके साधनभूत 
अग्निको स्मरण रखते यानी जानते 
हैं, अतः मुझ खर्गाथी श्रद्धालुके प्रति 
उसका वर्णन कीजिये; जिस अग्निका 
चयन करनेसे खर्गको प्राक्त करने- 
वाळे पुरुष अर्थात्‌ स्वर्ग ही जिनका 
लोक है ऐसे यजमानगण अमृतत्व-- 
अमरता अर्थात्‌ देत्रभावको प्राप्त 
हो जाते हैं । इस अन्निविज्ञानको 
मैं दूसरे वरद्वारा मागता हूँ ॥ १३॥ 


— SRS 
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मृत्योः प्रतिज्ञेयस्‌-- 


प्र ते ब्रबीमि तढु मे 


यह मृत्युकी प्रतिज्ञा है— 
निबोध 


> 


खर्ग्यमञ्चि नचिकेतः प्रजानन्‌ । 


अनन्तलोकाप्तिमथो 


प्रतिठ्ठां 


बिद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्‌ ॥ १४ ॥ 

हे नचिकेतः ! उस खर्गप्रद अग्निको अच्छी तरह जाननेत्राला मैं 

तेरे प्रति उसका उपदेश करता हूँ, तू उसे मुझसे अच्छी तरह समझ ले | 
इसे तू अनन्तलोककी प्राप्ति करानेवाळा, उसका आधार और बुद्धिरूपी 


गुहामें स्थित जान || १४ ॥ 
प्र ते तुभ्थं प्रत्रचीमि; 
यन्वया प्रार्थितं तहु से मम 
वचसो निवोध वुध्यस्वेकाग्र- 
मनाः सन्स्वग्य स्वगाय हितं 
स्वर्गसाधनमग्नि हे नचिकेतः 
ग्रजानन्तविज्ञातवानहं सन्नित्यर्थः । 
प्रत्रतीसि तन्निबोधेति च शिष्य- 
बुद्धिसमाधानाथ वचनम्‌ । 
अधुनाग्नि स्तोति । अनन्तलो- 


कापि स्वर्गलोककरग्राप्तिसाधनम्‌ 


इत्येतत्‌ अथो अपि प्रतिष्ठाम्‌ 
आश्रयं जगतो विराड्रूपेण, तमेत- 
मग्निं मयोच्यमानं विद्धि जानी हि 
तं निहितं स्थितं शुह्दायां विदुपां 


हे नचिकेत: ! जिसके लिये 
तुमने प्रार्थना की थी उस खग्य-- 
खगप्राप्तिमै हितावह अर्थात्‌ खर्गके 
सावनरूप अग्निको तू एकाग्रचित्त 
होकर मेरे वचनसे अच्छी तरह 
समझ ले, उसे सम्यक प्रकारसे 
जाननेताला--उसका विशेषज्ञ में 
तेरे प्रति उसका वर्णन करता 
हूँ । भें कहता हुँ? “तू उसे 
समझ छे? ये वाक्य शिष्यकी 
बुद्धिको समाहित करनेके लिये हैं । 

अब उस अग्निकी स्तुति करते 
हैं । जो अनन्तलोकाप्ति अर्थात्‌ 
खर्गलोकरूप फलकी प्राप्तिका साधन 
तथा विराटरूपसे जगतूकी प्रतिष्ठा--- 
आश्रय है, मेरेद्वारा कहे हुए उस 
इस अग्निको तू गुहामें अर्थात्‌ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकी बुद्विमें स्थित 


बुद्धी निविष्टमित्यर्थः ॥ १४ ॥ | जान॥ १४॥ 
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ड्द्‌ श्रुतेवेचनम्‌-- । यह श्रुतिका वचन है-- 
लोकादिमञ्चि तमुवाच तस्मे 
या इष्टका यावतीबो यथा वा । 
स चापि तत्मत्यवदचथोक्त- 
मथास्य मृत्यु; पुनरेवाह तुष्ट: ॥ १५ ॥ 
तत्र यमराजने लोकोंके आदिकारणभूत उस अग्निका तथा उसके 
चयन करनेमें जैसी और जितनी इंटें होती हैं एवं जिस प्रकार उसका 
चयन किया जाता है उन सवका नचिकेताके प्रति वर्णन कर दिया और 
उस नचिकेताने भी जेसा उससे कहा गया था वह सब सुना दिया । 
इससे प्रसन्न होकर मृत्यु फिर बोला ॥ १५ ॥ 
लोकादिं लोकानामादिं र नचिकेताने जिसके लिये प्रार्थना 


शरीरित्वादन्नि तं प्रकृतं नचि- | नी और जिसका प्रकरण चळ 
४ रहा है प्रथम शरीरी होनेके कारण 


केतसा र प्राथितमुवाचोक्तवान्‌ | ठोकोके आदिभूत उस अग्निका 
मृत्युस्तस्म नचिकेतसं । कि च | यमने नचिकेताके प्रति वर्णन कर 


या इष्टकाइचेतव्या ५ स्वरूपेण, दिया । तथा खरूपतः जिस प्रकारकी 
2 और संख्यामें जितनी इंटोंका चयन 
यावतीर्वा संख्यया, यथा वा | करना चाहिये एवं यथा यानी 


चीयतेऽय्िर्येन प्रकारेण सवेमेतषू | जिस तरह अग्निका चयन किया 
जाता है वह ,सब भी कह दिया | 


“> ७ ८ F 
 उक्तवानत्यथः | स चाप नाच- तथा उस नचिकेताने भी, जिस प्रकार 


केतास्तन्मृत्युनोत्तं यथावत्प्रत्य- | उसे मृत्युने बताया था वह सव 
येनावदत्प्रत्युद्चारितवान्‌ । अथ | ९९ ्यो-कात्यों छुना दिया । 
प्रत्युचारणेन तुष्टः समृत्युः तब उसके प्रत्युचारणसे प्रसन्न 
तख अत्युचारणेन तुष्ट: सन्तः | बन इन तीन परके अतिरि 
पुनरेवाह वरत्रयव्यंतिरेकेणान्यं | और भी वर देनेकी इच्छासे उससे 


बरं दित्सुः ॥ १५॥ फिर कहा ॥ १५॥ 


वेडी १ | 


शाइरभाण्याथे 


३१ 


Dn 5४:72... >> ४०22 fie ofS बाट?” ols anise amie aime aki 


कथम्‌ 
तमत्रवीत्मीयमाणो 


वरं तवेहाय 
भवितायमभि: 


तवैव नाम्ना 


कैसे कहा [ सो बतळाते हैं--] 


महात्मा 
ददामि भूयः । 


सङ्कां चेमामनेकरूपां गृहाण ॥ १६॥ 


महात्मा यमने प्रसन्न होकर उससे कहा-अत्र 


= 


में तुझे एक वर 


और भी देता हूँ | यह अग्नि तेरे ही नामसे प्रसिद्ध होगा और तू इस 
अनेक रूपत्राली मालाको ग्रहण कर ॥ १६॥ 


तं नचिकेतसमत्रवीत्मीय- 
माणः शिष्ययोग्यतां पञ्यन्प्रीय- 
माणः ग्रीतिमनुभवन्महात्माक्षुद्र- 
बुद्धिर्वरं तव चतुर्थमिह प्री ति- 
निमित्तमद्यदानी ददामि भूयः 
पुनः प्रयच्छामि । तवेब नचि- 
केतसो नास्ना विधानेन प्रसिद्धो 
भविता मयोच्यमानोऽयमग्निः । 
किं च सृङ्कां शब्दवती रत्नमयीं 
मालामिमामनेकरूपां विचित्रां 
गृहाण स्वीकुरु । थद्ठा सुङ्कास्‌ 
अङुस्सितां गति कमंमयीं गृहाण । 
अन्यदपि कमेविज्ञानमनेकफल- 
हेतुत्वास्स्वीक्ुचित्यर्थः ॥ १६॥। 


अपने शिष्यकी योग्यताको देख- 
कर प्रसन्न इुए-प्रीतिका ' अनुभव 
करते हुए महात्मा-अक्षुद्बुद्धि यमने 
नचिकेतासे कहा-अब मैं प्रसन्नताके 
कारण तुझे फिर भी यह चौथा वर 
और देता हुँ । मेरेद्वारा कदा हुआ यह: 
अग्नि तुझ नचिकेताके ही नामसे 
प्रसिद्द होगा तथा तू यह शब्द 
करनेत्राली रत्नमयी, अनेकरूपा 
विचित्रवर्णा मालाका भी ग्रहण-- 
स्वीकार कर | अथवा सुङ्का यानी 
कर्ममयी अनिन्दिता गतिका ग्रहण 
कर । तात्पयं यह है कि इसके 
सिवा अनेक फलका कारण होनेसे 
तू मुझसे कमंत्रिज्ञानको और भी . 
स्वीकृत कर ॥ १६ ॥ 
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पुनरपि कमंस्तुतिमेवाह-- यमराज फिर भी कर्मकी स्तुति 
ही करते ह-- 
नाचिकेत असिचयनका फल 


त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं 


त्रिकमेक्रत्तति जन्मञ्रृत्यू । 
ब्रह्मजज्ञ॑ देवमीड्यं विदित्वा 


निचाय्येमाशशान्तिमत्यन्तमेति ॥ १७॥ 

त्रिणाचिकेत अग्निका तीन बार चयन करनेवाला मनुष्य [ माता, 

पिता और आचार्य इन ] तीनोंसे सम्बन्धको प्राप्त होकर जन्म और 
मृत्युको पार कर जाता है । तथा ब्रह्मसे उत्पन्न हुए, ज्ञानवान्‌ और 
स्तुतियोग्य देवको जानकर और उसे अनुभव कर इस अत्यन्त शान्तिको 


प्रात हो जाता है ॥ १७॥ 
त्रिणाचिकेतख्नरिः कृत्वो 
नाचिकेतोऽग्निश्चितो येन 
स त्रिणाचिकेतस्तदिज्ञानस्त- 
द्‌ष्ययनस्तदनुष्ठानवान्वा | 
त्रिभिर्मातृपित्राचार्येरेत्य॒ प्राप्य 
सन्धि सन्धान सम्बन्ध मात्राद्यनु- 
शासनं यथातत्प्राप्येत्येतत्‌ । 
तद्वि प्रामाण्यकारणं श्रुत्यन्तराद्‌ 
. अवगम्यते यथा “मातमान्पित- 
मानाचार्यवान्त्रूयात्? ( बृ० 
 उ० ४।१।२) इत्यादेः । 


जिसने तीन बार नाचिकेत 
अग्निका चयन किया है उसे 
त्रिणाचिकेत कहते हैं । अथवा 
उसका ज्ञान अध्ययन और अनुष्टान 
करनेवाला ही त्रिणाचिकेत है । 
वह त्रिणाचिकेत माता, पिता और 
आचाय-इन तीनांसे सन्धि 
सन्धान यानी सम्बन्धको प्राप्त होकर 
अर्थात्‌ यथाविधि माता आदिर्क 
शिक्षाको प्राप्त कर; क्योंकि एड 
दूसरी श्रृतिसे उनकी शिक्षा हं. 
धमज्ञानकी प्रामाणिकतामें हेतु मार्न 
गयी है; जेसा कि--““माता, पित 
एवं आचार्यसे शिक्षित पुरुष कहे! 
इत्यादि श्रुतिसे जाना जाता हैं 
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वेदस्मृतिशि'्टेवी प्रत्यक्षाडु- | अथवा वेद, स्मृति और शिष्ट 

पुरुपा या प्रत्यक्ष, अनुमान और 
मानागमतर ir तेभ्यो (ह पशु दु | आगमसे [ सम्बन्ध प्राप्त करके ] 


प्रत्यक्षा, त्रिकर्म कदिज्याध्ययन- 
दानानां कतो - तरत्यतिक्रामति 


जन्ममृत्यू । 


कि च. त्रह्मजज्ञ त्रह्मणो |. 


हिरण्यगर्भाजातो ब्रह्मजः । त्रह्मज- 
शासी ज्ञश्वेति ब्रह्मजज्ञः समेज्चो 
ह्यसो । तं देवं द्योतनाज्ज्ञानादि 
गुणवन्तमीड्यं स्तुत्यं विदित्वा 
शा्रतो निचाय्य दृष्टा चात्म- 
भावेनेमां स्वबुदद्धेप्रत्यक्षा शान्तिम्‌ 
उपरतिमत्यन्तमेत्यतिशयेनेति । 
वेराजं पदं ज्ञानकर्मसमुचयानु- 


छानेन ग्राप्नोतीत्यर्थः || १७॥ 


—— aD 


इदानीमशि विज्ञानचयनफलम्‌ 


उपसहरति प्रकरणं च--- 
क० उ० ३-- 


यज्ञ, अध्ययन और दान-इन तीन 
कर्मोको करनेत्राला पुरुष जन्म और 
मृत्युको तर जाता हैँ--उन्हें पार 
कर लेता है; क्योंकि उन ( वेदादि 


शत्रा प्रत्यक्षादि प्रमागों ) से स्पष्ट 


ही शुद्वि होती देखी है | 


तथा “ब्रह्मजज्ञ! त्र्मज---्रह्मा 
यानी हिरण्यगर्भसे उत्पन्न हुआ 


ब्रन कहलाता है; इस प्रकार जो 
त्रसज है और ज्ञ (ज्ञाता) भी है 
उसे ब्रह्मजज्ञ कहते हैं; क्योंकि वह 
सवज्ञ है । उस देत्रको--जो योतन 
आदिके कारण देव कहलाता है 
और ज्ञानादि गुणत्रान्‌ होनेसे 
इड्य--स्तुतियोग्य है, उसे शाख्रसे 
जानकर और 'निचाय्य' अर्थात्‌ 
आत्ममात्रसे देखकर अपनी बुद्विसे 
प्रत्यक्ष होनेत्राली इस आत्यन्तिक 
झान्ति--उपरतिको प्राप्त हो जाता 
है | अर्थात्‌ ज्ञान और कर्मके समुच्चय- 
का अनुष्ठान करनेसे वेराज पदको 
प्राप्त कर लेता है || १७॥ 





अत्र अग्नित्रिज्ञान और उसके 


चयने फलका तथा इस प्रकरणका 
उपसंहार करते हैं--- 
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fle See ale afin afi: mk Soe al ke aS ns >>. 22७ 


` [ अध्याय १ 


त्रिणाचिकेतस्त्रयमेतठ्विदित्वा 
य एवं विठ्ठा<श्रिनुते नाचिकेतम्‌ । 


स॒ मृत्युपाशान्पुरतः 


प्रणोद्य 


शोकातिगो मोदते खर्गलोके ॥१८॥ 

जो त्रिणाचिकेत विद्वान्‌ अग्निके इस त्रयको [ यानी कौन इटे हें; 
कितनी संख्यामे हों और किस प्रकार अग्निचयन क्या जाय--इसको ] 
जानकर नाचिकेत अग्निका चयन करता है, वह देहपातसे पूर्व 
ही: मृत्युके बन्धर्नोको तोड़कर शोकसे पार हो खर्गळोकमें आनन्दित 


होता है ॥ १८॥ 
त्रिणाचिकेतस्र्य॑ यथोक्त या 


इष्टका यावतीर्वा यथां वेत्येतद्‌ 
विदित्वावगत्य यञ्चेवमात्मरूपेण 
अग्नि विठ्ठांश्रिनुते निवर्तयति 
नाचिकेतमग्निं क्रतुं स मृत्युपाशान्‌ 
अधर्माज्ञानरागद्वेषादिलक्षणान्‌ 

(0 
पुरतः अग्रतः पूवमेव शरीरपातात्‌ 


इत्यर्थः, प्रणोद्यापहाय शोकातिगो 


मानसेद/खेबजित इत्येतत्‌ 
मोदते स्तर्गलोके चराजे 
विराडात्मस्वरूपप्रतिपत्त्या ॥ १८॥ 


जो त्रिणाचिकेत अमिके पूर्वोक्त 
त्रयको जानकर अर्थात्‌ “जो इंटे 
होनी चाहिये, जितनी होनी चाहिये 
तथा जिस प्रकार अग्नि-चयन 
करना चाहिये---इन तीनों वातांको 
समझकर उस अग्निको आत्मखरूपर 
से जाननेवाळा जो विद्वान्‌ अग्नि-- 
क्रतुका चयन करता--साधन करता 
है वह अधर्म अज्ञान और 
रागद्रेपादिरुप मृत्युके बन्धनांका 
पुरतः--अग्रतः अर्थात्‌ देहपातसे 
पूव ही अपनोदन---त्याग करके 
शोकसे पार हुआ अर्थात्‌ मानसिक 
दुःखोंसे मुक्त हुआ खगमें यानी बैराज 
लोकमें विराडात्मखरूपकी प्राप्ति 
होनेसे आनन्दित होता है ॥ १८॥ 
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शाइरभाष्याथे 
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एष तेऽग्निनेचिकेतः 


३५ 


खर्ग्यो 
द्वितीयेन ` वरेण । 


एतमग्निं तवेव प्रवक्ष्यन्ति जनास- 
स्तुतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व ॥ १९॥ 
हे नचिकेतः ! तूने द्वितीय वरसे जिसका वरण किया था वह यह 
स्वर्गका साधनभूत अग्नि तुझे बतला दिया | लोग इस अग्निको तेरा ही 
कहेंगे | हे नचिकेतः | तू तीसरा वर माँग ले ॥ १९॥ 


एष ते तुभ्यमभिर्वरो हे नचि- 
केतः स्वग्यः स्वर्गसाधनो यमसिं 
वरमत्ृणीथाः प्रार्थितवानसि 
द्वितीयेन वरेण सोऽशनिर्वरो दत्त 
इत्युक्तोपसंहारः । किञ्चेतमग्न 
तवेव नाम्ना प्रवक्ष्यन्ति जनासो 
जना इत्येतत्‌ । एष वरो दत्तो 
मया चतुर्थस्तुष्टेन । तृतीयं वरं 
नचिकेतो वृणीष्व । तसिन्ह्यद्‌त्त 
वऋणवानहमित्यभिप्रायः ॥१९॥ 


हे नचिकेतः ! अपने दूसरे 
वरसे तूने जिस अग्निका वरण 
किया था- जिसके लिये तूने प्रार्यना 
की थी वह खर्गप्रापिकां साधनभूत 
यह अग्निविज्ञानरूप वर मैंने 
तुझे दे दिया । इस प्रकार उपर्युक्त 
अग्निविज्ञानका उपसंहार कहा 
गया । यही नहीं, छोग इस अग्निको 
तेरे ही नामसे पुकारेंगे । यह 
तुझसे प्रसन्न हुए मैंने तुझे चौथा वर 
दिया था । हे. नचिकेतः | अत्र तू 
तीसरा वर और माँग ले; क्योंकि 
उसे बिना दिये मैं ऋणी ही हँ--- 
ऐसा इसका अभिप्राय है ॥ १९ ॥ 


RS — 


एतावद्भयतिक्रान्तेन विधि- 


प्रतिषेधार्थेन मन्त्रत्राह्मणेनाव- 


विंधि-प्रतिषेशध ही जिसके 


प्रयोजन हैं ऐसे उपर्युक्त मन्त्र- 
ब्राह्मणद्वारा इन दो वरोंसे सूचित 


गन्तव्य यद्वरद्वयस्चितं वस्तु | | इतनी ही वस्तु ज्ञातव्य है । 
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न आतत्मतस्वतरिपययाथात्म्य- 
विज्ञानम्‌ । अतो विधिप्रतिषेधार्थ- 
विपयस्यात्मनि क्रियाकारकः 
फलाध्यारोपलक्षणस्य स्वाभावि- 
कस्याज्ञानसय संसारबीजस्य 
निवृत्यर्थं तद्विपरीतत्रह्मात्मेकत्व- 
बिज्ञान ˆ क्रियाकारकफलाध्या- 
रोपणलक्षणशुन्यम्‌ आत्यन्तिकः 


निःश्रेयसप्रयोजनं वक्तव्यमिति 


आत्मतत्त्वविषयक- यथार्थ ज्ञान 
इसका विषय नहीं है | अब, जो 
विधि-प्रतिषेधका विषय है, आतार्मे 
क्रिया, कारक औरं फलका अध्यारोप 
करना - ही जिसका लक्षण है तथा 
जो संसारका बीजखरूप है उस 
स्वाभाविक ` अज्ञानकी निवृत्तिके 


लिये उससे विपरीत . ब्रह्मात्मक्य-ज्ञान 
' कहना है, जो कि क्रिया, कारक 


और फलके अध्यारोपरूप लक्षणसे 
शून्य और आत्यन्तिक निः श्रेयसरूफ 
प्रयोजनवाला. . है; इसीके- लिये. 
आगेके ग्रन्थका आरम्भ किया जाता 


उत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते | तमेतमथ - है । इसी बातको आख्यायिका- 


द्वितीयवरप्राप्त्याप्य क्रताथत्वं 


ठुतीयवरगोचरमात्मज्ञानमन्तरेण 


द्वारा विस्तृत करते हैं कि तीसरे 
वरसे प्राप्त होनेवाले आत्मज्ञानके 
बिना द्वितीय वरकी प्राप्तिसे भी 
अक्ृतार्थता ही है; क्योंकि 
आत्मज्ञानमें उसी पुरुषका अधिकार 


यतः पूर्वसात्कमंगोचरात्साध्य-, है जो पूर्वोक्त कमत्रिपयक साध्य- 


| 
| 
इत्याख्यायिकया प्रपश्चयति-- | 
| 
| 


| साधनळक्षण एवं अनित्य फलासे 


साधनरक्षणादनित्याद्िरक | == हो गया हो | इसलिये उनकी 


आत्मज्ञानेऽ धिकार इति तन्निन्दाथं निन्दाके लिये पुत्रादिके तनाव 

चक ठोमि क्या 

पुत्राद्युपन्यासेन प्रलोभनं क्रियते । ह मच लात 
| 


नचिकेता उवाच तृतीयं वर हे नचिकेत; ! तुम तीसरा वर 


माँग लो? इस प्रकार कहे जानेपर 
नचिकेतो वणीष्वेत्युक्तः सन्‌-- . नचिकेता बोला-- 
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थेयं प्रेते विचिकित्सा सनष्ये- 
ऽस्तीत्येके नायमस्तीति चेके । 
एतट्टियामनुरिएस्त्वयाहं 
वराणामेष वरस्तृतीयः ॥ २० ॥ 
मरे हुए मनुष्यके विषयमे जो यह सन्देह है कि कोई तो कहते हैं 
“रहता? है और कोई कहते हैं “नहीं रहता'; आपसे शिक्षित हुआ में इसे 


जान सकूँ । मेरे वरोमें यह तीसरा वर है || २० ॥ 


येयं विचिकित्सा संशयः प्रेते | 


मृते मनुष्येऽस्तीत्येकेऽस्ति शारी रे- 


मरे हुए मनुष्यके त्रिययमें जो 
इस प्रकारका सन्देह है कि कोई | 
लोग तो ऐसा कहते हैं फि शारीर, 


न्द्रियमनोबुद्धिव्यतिरिक्तो देहा- | इन्द्रिय, मन और बुद्विसे अतिरिक्त 


न्तरसम्बन्ध्यात्मेत्येके 
अस्तीति चेके नायमेवंविधो$स्ती ति 
` चेकेऽतथासाक न प्रत्यक्षेण नापि 
चानुमानेन निर्णय विज्ञानमेतद्ि- 
ज्ञानाधीनो हि परः पुरुषार्थ 
इत्यत एतद्वि्यां विजानीयामहम्‌ 
अनुशिष्टो ज्ञापितस्त्वया । वराणाम्‌ 
एष चरस्तृतीयोऽव शिष्टः ।।२०॥। 


नायम्‌ देहान्तरसे सम्बन 


खनेवाला 
आत्मा रहता है ओर किन्हींका 
कथन है कि ऐसा कोई आत्मा नहीं 
रहता; अतः इसके विषयमे हमें 
प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे कोई 
निश्चित ज्ञान नहीं होता और परम 
पुरुषार्थ इस व्रिज्ञानके ह्वी अधीन 
है | इसलिये आपसे शिक्षित अर्थात्‌ 
विज्ञापित होकर में इसे भळी प्रकार 
जान सकूँ | यही मेरे बरोंमेंसे बचा 
हुआ तीसरा वर है ॥ २० ॥ 


> 
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किमयमेकान्ततो निःश्रेयल-| यह ( नचिकेता ) निःश्रेयसकेः 
साधन आत्मज्ञानके योग्य पूर्णतया 
साधनात्मज्ञानाहो न वेत्येतत्प- नस बातमी पर 


रीक्षणार्थमाह- करनेके लिये यमराजने कहा-- 


देवैरत्रापि 


विचिकित्सितं 


पुरा 


न हि स॒ज्ञेयमणुरेष धमः । 


अन्यं वरं नचिकेतो 


वृणीष्व 


मा मोपरोत्सीरति मा सजेनस्‌ ॥ २१ ॥ 


पूदैकाळमें इस विषयमें देत्रताओंको भी सन्देह हुआ था; क्योंकि 
यह सूक्ष्मधर्म सुगमतासे जानने योग्य नहीं है । हे नचिकेतः ! तू दूसरा 
वर माँग ले, मुझे न रोक । तू मेरे लिये यह वर छोड़ दे || २१ ॥ 


देवेरप्यत्रेतखिन्वस्तुनि विचि- 
कित्सितं संशयितं पुरा पूव न हि 
सुज्ञेयं सुष्ठ ज्ञेयं श्रुतमपि ग्राकृते- 
जनेर्यंतोऽणुः यक्ष्म एष आत्माख्यो 
धर्मोऽतोऽन्यमसंदिग्यकलं वरं 
नचिकेतो त्रृणीष्व मा मां मोप- 


रोत्सीरुपरोधं मा कारषीरश्रमणय्‌ | 


इतोत्तमणः | अतिसूज विशुञ्च 
एनं वरं मा मां प्रति । २१ ॥ 


इस आत्मतत्तके त्रिषयमेँ 
पहळे--परवेकालके देवताओंने भी 
विचिकित्सा--संराय किया था । 
साधारण पुरुषांके लिये यह तत्त्व 
सुने जानेपर भी सुब्गेय- अच्छी 
तरह जानने योग्य नहीं है; क्योंकि 
यह “आत्मा? नामताळा धर्म बड़ा ही 
अणु--सूक्ष्म है । अतः हे 
नचिकेतः ! कोई दूसरा निश्चित 
फळ देनेगळा वर माँग ले । जेसे 
धनी ऋगीका दत्राता ह॑ उसी 
प्रकार तू मुझे न रोक । इस वरको 
तू मेरे लिये छोड़ दे || २१ ॥ 
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नचिकेताक़ी स्थिरता 


देवैरत्रापि 


विचिकित्सितं किल 


त्वं च मृत्यो यन्न सुज्ञेयमात्थ । 
वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो 
नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्‌ ॥ २२ ॥ 


[ नचिकेता बोळा--] मृत्यो ! इस विषयमे निश्चय ह्वी 
देवताओको भी सन्देह्र हुआ था तथा इसे आप भी सुगमतासे जानने 
योग्य नहीं वतलाते । | इसीसे वह मुझ और भी अधिक अर्भीष्ठ है ] 
तथा इस धमका वक्ता भी आपके समान अन्य कोई नहीं मिङ सकता 


और न इसके समान कोई दूसरा वर ही है ॥ २२ ॥ 


बवरत्राप्यतस्सन्वस्तुन व।च- 
कित्सितं किलेति भवत एव नः 
श्रुतम्‌ । त्वं च मृत्यो यद्यसान्न 
सुज्ञेयमात्मतत्त्वमात्थ कथयसि, 
अतः पण्डितरप्यवेदनीयत्वाद्‌ 
वक्ता चास्य धर्मस्य त्वाक्त्वत्तुल्यः 
अन्यः पण्डितश्च न लभ्यः 
अन्विष्यमाणोऽपि । अयं तु वरो 


निःश्रेयस प्रा प्ह्देतु! । अतो नान्या | 


वरस्तुल्य; टशाऽस्त्यतस्य 
कश्चिदप्य नित्यकलत्वादन्यस्य 
सर्ेस्येवेस्य भिप्रायः || २२ ॥ | 


यह वात हमने अनी आपहीसे 
सुनी है कि इस त्रिषयमें देवत/ओंने 
भी सन्देह किया था । और हे 
मृत्यो ! आप भी इस आत्मतत्त्व- 


को खुगमतासे जानने योग्य नहीं 


वतलाते । अतः पण्डितांसे अज्ञातव्य 
होनेके कारण इस धर्मका कथन 
करनेवाला आपके समान कोई 
और पण्डित ढूँढ़नेसे भी नहीं मिल 
सकता । और यह वर भी 
नि:श्रेयसकी प्राप्तिका कारण है । 
अतः इसके समान. और कोई भी 
र नहीं है; क्योंकि और सभी वर 
अनित्य फळ्युक्त हैं- य्रह इसका 
अभिप्राय हे ॥ २२ ॥ 
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यमराज का प्रलोभन 


एवमुक्तो5पे पुन; प्रलोभ- | नचिकेताके इस प्रकार कहनेपर 
भी मृत्यु उसे प्रछोमित करता 
यन्नुवाच मत्यु हुआ फिर बोछा--- 
शतायुषः पुत्रपोत्रान्वृणीष्व 
बहन्पशून्हस्तहेरण्यसश्वान्‌ । 
भूमेमंहदायतनं वृणीप्व 


स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ २२ ॥ 

हे नचिकेतः ! तू सी वषकी आयुत्राले बेटे पोते, बहुत-से पझु, 
हाथी, सुवर्ण ओर धोड़े माँग ले, त्रिशाळ भूमण्डळ भी माँग ले तथा 
खय॑ भी जितने वर्ष इच्छा हो जीत्रित रह || २३ ॥ 

शतायुप:--शत वषाण्यायू.पृ | जिनकी सी वपक्री आयु हो 
एपा ताञ्शातायुषः पुत्रपोत्रान्‌ | ऐसे शतायु पुत्र और पौत्र माँग ले | 
वृणीष्व | कि च गनाद्ळक्षणान्‌ | तथा गौ आदि बहुत-से पशु, हाथी 
बहून्पशून्‌ हस्तिहिरण्यं ति हस्ती | और सुवर्ण तथा घोड़े और प्रथित्री- 
ज रग च हरिताहरण्यथ्‌ | का महान्‌ त्रिस्तृत आयुतन-_ 
अश्वांश्च कि च भूमेः एथिव्या 
मह द्वि्तीर्णमायतनमाश्रयं मण्डलं | ˆ ^ राजय माण 
राज्यं वृणीष्व | किं च सर्वमप्येतद्‌ | ˆ । परन्तु दि खयं अत्यास हो 
अनर्थकं खयं चेदल्यायुरित्यत | ग यै संव व्यथ ही हैं--इसल्यि 
आह--खयं च जीव त्तं जीव | गदते है व्‌. खयं भी जितना 
धारय शरीरं समग्रेन्द्रियकलापं | जीना चाहे उतने वर्ष जीवित रह; 
शरदो वर्षाणि यावदिच्छसि | अर्थात्‌ शरीर यानी समप्र इन्द्रिय- 
जीवितुम्‌ ॥ २३ ॥ कलापको धारण कर ॥ २३ ॥ 
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एतत्तुल्यं यादे मन्यसे वर 
वृणीप्त वित्त चिरजीविकां च । 
महासूमो नचिकेतस्त्वमेधि 


कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥ २४ ॥ 
इसीके समान यदि तू कोई ओर वर समझता हो तो उसे, अथवा 


धन और चिरस्थायिनी 


जीविका माँग ले | हे नचिङेतः 


! इस विस्तृत 


भूमिमें तू वृद्धिको प्राप्त हो । मैं तुझे कामनाओंको इच्छानुसार भोगनेवाला 


किये देता हैँ || २४ ॥ 
एतत्तुल्यमेतेन यथोपदिष्टेन 
सद्दशमन्यमपि यदि मन्यसे वरं 
तमपि वृणीपष्व । किं च वित्तं 
प्रभूतं हिरण्यरत्नादि चिरजी विक्रां 
च सह वित्तेन वृणीष्वेत्येतत्‌ । 
कि बहुना महत्यां भूमौ 
राजा नचिकेतस्त्वमेधि भव । 
कि चान्यत्क्ामानां दिव्यानां 
मानुषाणां च त्वा त्वां कामभाजं 
कामभागिनं कामाहं करोमि 
सत्यसंकल्पो ह्यहं देवः ।। २४ ॥ 


इस उपर्युक्त वरके समान यदि 
तू कोई ओर वर समझता झो तो 
उसे भी माँग ले | यही नहीं, धन 
अथात्‌ प्रचुर सुवर्ण और रत्न आदि 


तथा उस धनके साथ चिरस्थायिनी 


जीत्रिका भी माँग ले | अधिक क्या, 
हे नचिकेतः ! इस विस्तृत भूमिर्मे 
तू राजा होकर बृद्धिको प्राप्त हो । 
ओर तो क्या; में तुझे देवी और 
मानुषी सभी कामनाआंका काम- 
भागी अर्थात्‌ इच्छानुसार भोगने- 
वाळा किये देता हूँ, क्योंकि में 
सत्यसंकल्प देवता हूँ || २४ ॥ 





ये ये कामा दलभा 


मर्त्यलोके 


सवीन्कामाशइछेन्दतः प्रार्थयस्व । 
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इमा ' रामाः सरथाः सतूयौ 
न हीर॒शा लम्भनीया मनुष्यैः । 
आभिमेत्मत्ताभिः परिचारयस्व 


नचिकेतो मरणं मानुधाक्षीः ॥ २५ ॥ 

मनुष्यछोकमें जो-जो भोग दुर्लभ हैं उन सत्र भोगोंको तू खच्छन्दता- 

पूवंक माँग ले | यहाँ रथ और वाजोंके सहित ये रमणियाँ हैं । ऐसी 

| स्रिया मञुष्योंको प्राप्त होने योग्य नहीं होतीं । मेरेद्वारा दी हुई इन 
| कामिनियोंसे तू अपनी सेत्रा करा । परन्तु हे नचिकेतः ! तू मरणसम्बन्धी 
प्रश्‍न मत पूछ ॥ २५ ॥ 

ये ये काप्राः प्रार्थनीया 

दुर्लभाश्च मर्त्यलोके सर्वास्तान्‌ 
कामांइछन्द्त इच्छातः प्रार्थयस्व । 

किं चेशा दिव्या अप्सरसो 





~ 


इस मत्यळोकमें जो-जो 
कामनाएँ--प्राथनीय वस्तुएँ दुर्लभ 
हैं उन सत्रको छन्दतः- इच्छा- 
नुसार माँग ले | इसके सिवा ये 
रामा--जो पुरुषोंके साथ रमण 





रमयन्ति पुरुपानिति रामाः सह 
रथेत्रेतन्त इति सरथाः सत्ता 
सत्रादित्रास्ताश्च न हि लम्भनीयाः 
प्रापणीया ईशा एवंबिधा मनुष्ये - 
मत्यें(सदादिसादमन्तोण । 
आभिर्मत्रत्ताभिमेया दत्ताभिः 
परिचारिणीभिः परिचारयस्व 


आत्मानं पाददप्रक्षालनादिशुश्रूषां 


कारयात्मन इत्यर्थः । नचिकेतो 


करती हैं उन्हें धामा’ कहते हैं, 
ऐसी ये दिव्य अप्सराएँ, सरथा-- 
रथोंके सहित और सतूर्या--तूर्या 
( बाजों ) के सहित मौजूद हैं । 
हम जेसे देवताओंकी कृपाके विना 
ये अर्थात्‌ ऐसी ख्नियाँ मरणवर्मा 
मनुष्योंको प्राप्त होने योग्य नहीं 
हैं । मेरे द्वारा दी हुई इन 
परिचारिकाओंसे तू अपनी परिचर्या 
अर्थात्‌ पादप्रक्षालनादि सेत्रा करा; 
किन्तु हे नचिकेतः ! मरण अर्थात्‌ 


घली १ ] शाइरभाष्यार्थ ४३ 
aS ene ek afin lS cafe aoe anne aoe aloe oS oki 


मरणं मरणसम्वद्धं प्रश्‍नं प्रेतेऽस्ति | मरनेके पश्चात्‌ जीव रहता है या 
नहीं-एऐसा कौएके दाँतोंकी 
नास्तीति काकदन्तपरीक्षारूपं परीक्षाके समान मरणसम्बन्धी प्रश्न 
मत पूछ, तुझे ऐसा प्रश्न करना 
मानुग्राक्षीमेंवं प्रष्टुमईसि।। २५॥। | उचित नहीं है || २५ ॥ 
एवं प्रलोभ्यमानोऽपि नचि- | इस प्रकार प्रलोभित किये जाने- 
पर भी नचिकेताने महान्‌ सरोवरके 
केता एराहरतदः्योभ्ग आह-- ! समान अक्षुब्ध रहकर कहा 


६१८७. 





नचिकेताक्ी निरीहता 
सव a ७ यदन 004 
ख्वालाबा सत्यस्य उन्तकत- 
त्सवेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः । 
८२ © ~ ~ 
अपि स॑ जीवितमल्पमेव 
क नृत्यगी NN 124 
तदच वाहास्तव त्यात ॥ २६ ॥ 
हे यमराज ! ये भोग “कल रहेंगे या नहीं?--इस प्रकारके हैं 
और सम्पूर्ण इन्द्रियोंके तेजको जीर्ण कर देते हैं | यह सागा जीवन भी 
बहुत थोड़ा ही है | आपके वाहन और नाच-गान आपके ही पास रहें 
[ हमें उनकी आवश्यकता नहीं ]॥ २६ ॥ 
श्वो भविष्यन्ति न भवि- आपने जिन भोगोंका उल्लेख 
ष्यन्ति वेति संदिद्यमान एव | किया है वे तो झ्वोभाव हैं--- 


येषां भावो भवनं त्वयोपन्यस्तानां | फा मा आयात असल कल 
जनाला कै घोल _ _ | रहेंगे या नहीं? इस प्रकार सन्देह- 
भागानां ते शोभावा: | किच _-_- 0 न 

८ ` _ | युक्त हो उन्हें खोभात्र कहते हैं | 
त्यस्य मलुप्यसयान्तक हे सत्यो | वल्कि हे अन्तर हे कृत्यो ! ये 
यढतत्सवान्ट्रयाणा तजस्तजरय!न्त| अपरा आदि भोग तो मनुष्यका जो 


= hu 


अपक्षयन्त्यप्सरःम्रभृतयो भागाः | यह सम्पूर्ण इन्द्रियोंका तेज है उसे 


४४ कठोपनिपदू [ अध्याय ९ 


नळ ॥ | 
“>>” “य. “न्या koe >>> aos ००८2... 


अनथोगेवेते धर्मबीर्यप्रज्ञातेजो- | जीणे क्षीण ही कर देते हैं, अतः 
7 कभ nO ब्र गैर न 

यश(प्रभुतीना क्षपयितृत्वात । |? शिश कन अप 
द = ०... , , | आदिका क्षय करनेवाले होनेसे ये 
यां चापि दीघजीविकां त्वं | अनधके ही कारण हें । और आप 
दित्ससि तत्रापि श्रृणु | सर्च | जो दीर्घे जीवन देना चाहते हैं 
यदूवद्मणो5पि जीवितमायुरल्पमेव | १ स है. बढ 
के जो सम्पूण जीवन आयु है वह 
किएतासदादिदीधजीविका । | भी अल्प ही है, फिर हम-जैसोके 


त दीधजीत्रनकी तो वात ही क्या है १ 
अतस्तव॒त्र [तन्तु वाहा रथादयः | अत; आपके रथादि वाहन और 








तथा नृत्यगीते च || २६।। | नाच-गान आपके ही रहें || २६ ॥ 
कि च-- | इसके सिवा-- 


न वित्तेन तपंणीयो मनुष्यो 

ळप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा । 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं 

वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥ २७॥ 


मनुष्यको धनसे तृप्त नहीं किया जा सकता | अब यदि आपको 
देख लिया है तो धन तो हम पा ही छेंगे । जवतक आप शासन करेंगे 
हम जीवित रहेंगे; किन्तु हमारा प्रार्थनीय वर तो बही है || २७ || 


| न प्रभूतेन वित्तेन तर्पणीयो | मनुष्यको अधिक धनसे भी तु 


~ «._ | नहीं किया जा सकता है । छोकमें 
मनुष्य! | न । त्त- हि 
| र दे लोके वि धनकी प्राप्ति को भी तुस 
| लाभः कस्यचित्तप्तिकरो इष्टः | | करनेवाळी नहीं देखी गयी । 


उक =e => = 


वल्ली १] शाङ्करमाष्याथ ४७ 


Pt, FC, 2220 «>>> 3 FL, 3 PF FFP, FS MF SAF SS 
यदि नामासाक॑ वित्ततृष्णा | अव, जव कि हम आपको देख चुके 
स्याल्लप्स्यामहे प्राप्स्यामह इत्ये ७ हें तो, यदि हमें घनकी लालसा होगी 
तडित्तमद्राक्षम दष्टवन्तो. वयं | 2 उसे हम प्राप्त कर ही टेंगे । 


ने ब्रम तथ इसी प्रकार दीर्घजीवन भी पा लेंगे । 
चा त्याध्‌ । जचितमम तथव | जबतक आप याम्यपदपर शासन 
जीविष्यामो यावद्याम्ये पदे त्वम्‌ | करेंगे तवतक हम भी जीवित रहेंगे । 


इशिप्यसी शिष्यसे प्रभु: स्याः कथं | भला कोई भी मनुष्य आपके 
हि मर्त्यस्त्वया समेत्याल्पधनायु- सम्पर्कामें आकर अल्पायु ओर 


हि अल्पधन कैसे रह सकता है ? 
त्‌ | वरस्तु मे वरणीयः स किन्तु वर तो वह जो आत्मविज्ञान- 


एव यदात्मविज्ञानम्‌ || २७॥ [है वही हमारा वरणीय है ॥ २७॥ 


—< SE 


यतश्च. | क्योंकि 
अजीयताममृतानामुपेत्य 
जीयेन्मत्यः क्कधःख; प्रजानन्‌ । 
अभिध्यायन्वर्णरतिप्रमोदा- 


नतिदीर्घे जीविते को रमेत ॥२८॥ 

कभी जराग्रस्त न होनेवाले अमके समीप पहुँचकर्‌ नीचे प्रथित्री- 

पर रहनेत्राला कौन जराग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा जो केवळ शारीरिक 

~ वर्णक्रे रागसे प्राप्त होनेवाळे [ ख्ीसम्मोग आदि ] सुर्खाच्तो [ अस्थिर 
„ रूपमें | देखता हुआ भी अति दीर्ध जीत्रनमें सुख मानेगा ॥ २८ ॥ 
अजीर्यतां वयोहानिम्राप्लुः वयोहानिरूप जीर्णताको प्राप्त 
 |न होनेत्राले अमरों---देवताओं- 

वताममृतानां सकाशमुपेत्य | की सन्निधिमें पहुंचकर उनसे 
उपगम्यात्मन उत्कृष्टं प्रयोज- | पास दोने योग्य अपने अन्य 
उत्कृष्ट प्रयोजनको - प्राप्तत्यको 

नान्तर प्राप्तव्यं तेभ्यः प्रजानन्‌ | जानता--प्राप्त करता हुआ भी 
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Br MG SMO MPT 222: 42.2. मे 


[ अध्याय १ 
६300 SAM FAM AMR, 3M + जती 





उपलभमानः स्वयं तु जीर्यन्मत्यो | जो स्त्रयं जीर्ण होनेवाळा और मरण- 


जरामरणवान्कधःस्यः छुः एथिवी 
अधरचान्तरिक्षादिलोकापेक्षया 
तस्यां तिष्ठतीति क्कधःस्थः सन्‌ 
कथमेवमविवेकिभिः प्रार्थनीयं 
ुत्रवित्तहिरण्याद्यस्थिरं वृणीते । 
क़ तदास्थ इति वा पाठान्त- 
रम्‌ । अस्मिन्पक्षे चाक्षरयोजना । 
तेषु पुत्रादिष्वास्था आस्थितिः 
तात्पयंण वतन यस्य स तदास्थः । 
ततोऽधिकतरं पुरुषाथ दुष्प्रापमपि 
ग्रापिपयिषुः क तदास्थो भवेन्न 
कश्चित्तदसारज्ञस्तदथी स्याद्‌ 
इत्यर्थः सवों द्यपर्युपर्यव बुभूषति 
लोकः तसान्न पुत्रवित्तादिलोमैः 
प्रलोभ्योऽहम्‌ । किं चाप्सरः- 
प्रमुखान्वणरतिप्रमोदाननवस्थित- 


धमां है अर्थात्‌ जरामरणशीळ है 
ऐसा क्कवःस्थः--'कु' पृथिवीकों 
कहते हैं, वह अन्तरिक्षादि छोकोक 
अपेक्षा अध॑:---नीची [ होनेके कारण 
'क्कधः? कहळाती ] है, उसपर जो 
स्थित होता है वह कधःस्थः कडा 
जाता है; ऐसा होकर भी- इस 
प्रकार अविवेकिंयोंद्वारा प्रार्थनीय 
पुत्र, धन और सुवर्ण आदि अस्थिर 
पदार्थोको केसे माँगेगा १ 


कहीं 'कधःस्थः? के स्थानमें “क 
तदास्थः? ऐसा भी पाठ हैं । इस 
पक्षमें अक्षरोंकी योजनां इस प्रकार 
करनी चाहिये | उन पुत्रादिमें 
जिसकी आस्था--आश्थिति अर्थात्‌ 
तत्परतापूर्वक प्रवृत्ति है वह “तदास्थः 
है | जो उनसे भी उत्कृश्तर और 
ुष्प्राप्य पुरुपरार्थको पानेका इच्छुक 
है वह पुरुष उनमें आस्था करनेवाला 
केसे होगा १ अर्थात्‌ उन्हें असार 
समझनेत्राला कोई भी पुरुष उनका 
अथी (इच्छुक ) नहीं हो सकता, 
क्योंकि सभी लोग उत्तरोत्तर उन्नत 
ही होना चाहते हैं; अतः में पुत्र- 
धन आदि लोमांसे प्रलोभित नहीं 
किया जा सकता ! तथा वर्णके 
रागसे प्राप्त होनेवाले अप्सरा आदिं 
सुखोंकी अस्थिररूपमे भावना करता 


बदली १] शाङ्करभाष्याथे 3७ 
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रूपतयाभिध्यायन्निरूपयन्यथाचत्‌ | हुआ; उन्हें यथावत्‌ ( मिथ्यारूपसे ) ` 
अतिदीर्घे जीविते को विवेकी | समझता हुआ कौन विवेकी पुरुष अति 
रमेत ॥ २८ ॥ दीर्घ जीवनमें प्रेम करेगा १॥ २८॥ 








अतो विहायानित्येः कामे; अतः मुझे इन मिथ्या: भोगोसे 
प्रलोभित करना छोड़कर जिसके 


अलोभन यन्मया प्रार्थितम्‌-- | लिये मैने प्राथना की है--- 
यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो 
यत्साम्पराये महति ब्रुहि नस्तत । 
योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो 
नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते ॥२९॥ 
हे मृत्यो ! जिस ( परलोकगत जीव ) के सम्बन्धमें लोग (है या 
नहीं है? ऐसा सन्देह करते हैं तथा जो महान्‌ परलोकके विषयर्मे 
[ निश्चित विज्ञान ] है वह हमसे कहिये । यह जो गहनतामें अनुप्रविष्ट 
हुआ वर है इससे अन्य और कोई वर नचिक्रेता नहीं मागता ॥ २९ || 
यस्मिन्प्रते इदं विचिकि-| हे म्यो ! जिस परछोकगत 


` विचिकित्सम्ति अरि जीत्रके विषयमें ऐसा सन्देह 
त्सच  वाचाकत्सान्त सस्त करते हैं कि मरनेके अनन्तर “रहता 
नास्तीत्येवंप्रकार हे मृत्यो | है या नहीं रहता’ उस महान्‌--- 
_ ~ ~ | महान्‌ प्रयोजनके निमित्तभूत 
सास्परायं क 
9 परको पीड द साम्पराय-परलोकके सम्बन्धमें 
न्महत्मयोजननिमित्त आत्मनो | उस आत्माक्रा जो निश्चित विज्ञान 


४८. 
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निर्णयविज्ञानं यत्तद्त्रृहि कथय 
नोऽससभ्यस्‌ । कि बहुना योऽयं 
प्रकत आत्मविषयो वरो गूढ़ 
गहनं दुविवे चनं प्रासोऽनुप्रविष्टः । 
तस्ादरादन्यमविवेकिभिः 
नीयमनित्यविपयं वरं नचिकेता 
न वृणीते मनसापीति श्रुते चन- 
मिति ॥ २९ ॥ 


कठोपनिषद्‌ 
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है वह हमसे कहिये | अधिक क्या; 
यह जो आत्मविषयंक प्रकृत वर हैः 
वह बडा ही गूढ--गहन है और 
टुर्विवेचनीयताको प्राप्त हो रहा है । 
उस वरसे अन्य अविवेकी पुरुषोंद्वारा 
प्राथनीय कोई और अनित्य. वस्तु- 
विषयक वर नचिकेता मनसे भी नहीं 
माँगता-यह श्रुतिका बचन है ॥२९,॥; 


— पण *-५/->- "पणा या 





इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोतिन्दभगवत्पूज्यपाद रिष्य- 
श्रीमंदाचार्यश्रीशाङ्करभगवतः कृतौ कठोपनिपद्भाष्ये 
प्रथमाध्याये प्रथमबल्ळीमाष्यं समाप्तम्‌. १ ॥ 





Len a 


`. द्वितीया वी 


| श्रेय-प्रेयविवेक | 
परीक्ष्य शिष्य विद्यायोग्यतां इस प्रकार शिष्यकी परीक्षा कर 
और उसमें विद्या-प्रहणकी योग्यता 
चावगस्याह-- जान यमराजने कहा-- 
० ७ > ० प्रेय 
अन्यच्छेयो$न्यदुतेव - 
स्ते उभे नानार्थे पुरुष<-सिनीतः | 
तयोः श्रेय आददानस्य साधु | 
भवति हीयते5थोद्य उ प्रेयो वृणीते ॥ १ ॥ 
श्रेय ( विद्या ) औरे है तथा प्रेय ( अविद्या ) और ही है । वे दोनों 
विभिन्न प्रयोजनवाले होते हुए ही पुरुषको बाँधते हैं | उन दोनोंमेंसे 
श्रेयका ग्रहण करनेवालेका शुभ होता है और जो प्रेयका वरण करता है 
वह पुरुषार्थसे पतित हो जाता है ॥ १ ॥ 
अन्यत्पृथगेव श्रेयो निः-| . श्रेय अर्थात्‌ . निःश्रेयस अन्यत्‌- 
भिन्न ही तथा प्रेय यानी प्रियतर 


वस्तु भी अन्य ही है । वे श्रेय और 
प्रियतरमपि । ते प्रेयःश्रेयसी | प्रेय दोनों विभिन्न प्रयोजनवाले 


उभे नानार्थ भिन्नप्रयोजने सती होनेपर भी अधिकारी यानी 
वणांश्रमादिविशिष्ट पुरुषका बन्धन 

पुरुपमधिक्ृतं वणी श्रमादिचिशिष्टं | कर देते हैं; अर्थात्‌ सब लोग 
सिनीतो वध्नीतस्ताभ्यामात्म- | उन्हींके द्वारा अपने [ विद्या- 
6 | अतिद्यासम्बन्धी ] कतव्यसे युक्त हो 

कते व्यतया प्रयुज्यते सर्व: पुरुषः | जाते हैं । अभ्युद्यकी इच्छावाला 
श्रेयःप्रेयसोह्यम्युद्यासृतत्वाथी | पुरुष ` प्रेयसे और अमृतत्वका 

क० उ० ४-- 





श्रेयसं तथान्यदुताप्येच प्रेयः 
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पुरुष; प्रवतेते । अतः 'प्रेय;- | इच्छुक श्रेयसे प्रवृत्त होता है । 
: दोर्नोके 
च्यत ॥ चत अतः श्रेय कष प्रे इन दो 
स SN प्रयोजनोंकी कतब्यताके कारण सद 
इत्युच्यते सवः पुरुषः । लोग उनसे बद्ध कहे जाते हैं । 


ते यद्यप्येकेकपुरुपार्थस- वे यद्यपि एक-एक पुरुषार्थः 


म्बन्धिनी विद्याविद्यास्पत्वादिरुद्धे | सम्वन्ध रखनेवाले हैं तो भी ति 
के . | और अविद्यारूप होनेके कार 
इत्यन्यतरापरित्यागेनकेन पुरुषेण | परस्पर विरुद्ध है; अतः एकक 


सहानुष्ठातुमशक्यत्वात्‌ तयो- | परित्याग किये बिना एक पुरुषद्वा? 


दिलाविधाल्य म ज्र दोनोंका साथ-साथ - अनुष्ठान = 
त्वाविद्यारूप॑ प्रेयः श्रेय एब | उ ९ ड 
“ets हो सकनेके कारण उनमेंसे अविद्य 


केवलमाददानस्योपादानं ० ©: 
_- ददानस्थोपादानं कुतः | रूप प्रको छोड़कर केवल श्रेयका हूं 
साधु शोभनं शिवं भवति | | खीकार करनेवालेका साधु छुः 


यस्त्वद्रदशी र विमूढो यानी कल्याण होता है । जो मू 
ब्र | शपत दूरदर्शी नहीं है वह इस अर्थ-- 


वियुज्यतेऽसादथौत्‌ पुरुषाथोत्‌ | पुरुषार्थ अर्थात्‌ परमार्थसम्बन् 
पारमार्थिकात्रयोजनान्ित्यात्‌ रे ते के हो जात 
 अच्यवत © कीन ; वह कोन है १ वही ३ 
यवत इत्यथ। कोञ्सा य उ प्रेयो प्रया वरण अर्थात्‌ ग्रहण कर 
बृणीत उपादत्त इत्येतत्‌ ॥ १ ॥ है यह इसका तासय है ॥ १। 
1 ०000 कन्टेनर” 
यद्यु भे अपि कतुं स्वायत्त यदि श्रेय और प्रेय इन दोर 
| हीका करना मनुष्यक्रे खातीन 


पुरुपेण किमथ प्रेय एवादत्ते | तो लोग अघिकतासे प्रेयको 
क्यों स्वीकार करते हैं ? इस 


बाहुस्येन लोक इत्युच्यते कहा जाता है--- 


T 
> 


TRRANY 
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शाङ्करभाष्याथ 


ष्र 


श्रेयश्च प्रेयश्च 


मनुष्यमेत- 


स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । 
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते 


प्रयो मन्दो 


श्रेय ओर प्रेय [ परस्पर मिले 
हैं | उन दोनोंको बुद्विमान्‌ पुरुष 


योगक्षेमादवृणीते ॥ २ ॥ 


हुए-से होकर ] मनुष्यके पास आते 
भली प्रकार विचारकर अळग-अळग 


करता है । विवेकी पुरुष प्रेयके सामने श्रेयका ही वरण करता है; किन्तु 


मूढ़ योग-क्षेमके निमित्तसे प्रेयका वरण 


सत्यं स्वायत्त तथापि साधनतः 


करता है ॥ २ ॥ 


वे मनुष्यके अधीन हैं--यह 


फलतश्च मन्दबुद्धीनां दुर्विविक- | 7 ठीक है तथापि वे श्रेय और 


प्रेय मन्दबुद्धि पुरुषोंके लिये साधन 


रूपे सती व्यामिश्रीभूते इव | और फलदृष्टिसे जिनका पार्यक्य 


मनुष्यमेत पुरुषमा इतः प्राप्नुतः 
श्रेयश्च प्रेयश्च । अतो हंस इवाम्भसः 
पयस्तो श्रेयः प्रेयः पदार्थों र 
सम्यक्परिगम्य मनसालोच्य 
शुरुलाघवं विविनक्ति पृथक्करोति 
धीरो धीमान्‌ । विविच्य च 
श्रेयो हि श्रेय एवाभिवृणीते 
प्रेयसोऽभ्यहितत्वात्‌ । कोऽसौ ? 
धीरः । 


करना बहुत कठिन है ऐसे होकर 
परस्पर मिले हुए-से ही मनुष्य यानी 
इस जीतको प्राप्त होते हैं | अतः हंस 
जिस प्रकार जळे दूध अलग कर 
लेता है उसी प्रकार धीर--बुद्धिमान्‌ 
पुरुष उन श्रेय और प्रेय पदार्थोका 
भली. प्रकार परिगमन कर---मनसे 
उनकी आलोचना कर उनके गोख 
और ठाघत्रका त्रिवेक यानी प्रथकरण 
करता है । इस प्रकार श्रेयका 
वित्रेचन कर वह प्रेयकी अपेक्षा 
अधिक अभीष्ट होनेके कारण श्रेयका 
ही ग्रहण करता है । परन्तु ऐसा 
करता कौन है १ वही जो बुद्धिमान्‌ है. 
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यस्तु मन्दोऽल्पबुद्धिः स | - इसके विपरीत जो. मन्द--अस्प 
नी i बुद्धि है, वह विवेकराक्तिका अमात्र 
कासामथ्याद्योगक्षेमाद्योग- ` | होनेके कारण, जो योगक्षेमका ही 


क्वेमनिमित्तं शरीराद्युपचयरक्षण- | कारण दै अर्थात्‌ जो शारीरादिकी 
तव न्यावा एज दि वृद्धि ओर रक्षाका ही निमित्त हैं 
निमित्तमित्येतत्मेयः पशुपुत्रांदे- | उस पत्नु-पुत्रादिरूप प्रेयका ही 


लक्षणं.वृणीते ॥ २ ॥. वरण करता है ॥ २॥ 
oo 
स त्व प्रियान्प्रियरूपा<श्च कामा- 
'नभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यसराक्षीः. . । ` 
नेता<सुङ्कां ` वित्तमयीमवाश्तो - : 
यस्यां मञ्जन्ति बहवो मनुष्याः ॥ रे॥ 
हे नचिक्रेत: ! उस तूने पुत्र-वित्तादि प्रिय और अप्सरा आदि 
प्रियरूप भोगोंको, उनका असारत्व चिन्तन करके, त्याग दिया है और 
जिसमें बहुत-से मनुष्य इव जाते हैं उस इस धनप्राया निन्दित गतिको 
तू प्राप्त नहीं हुआ ॥ ३ ॥ | 
स त्वं पुनः पुनर्मया प्रलोभ्य- | दे नचिकेतः ! तेरी बुद्धिमत्ता 
मानोऽपि प्रियान्‌ पुत्रादीन्‌ | पन्य है जिस दले कि मेरे द्वारा 
प्रियरूपांश्राप्सरःप्रभृतिलक्षणान्‌ | गएर प्रलोमित . किये जानेपर 
त | | पताति पित तया अप्सरा या 
“25 प्रियरूप भोगोंका, उनकी अनित्यता 
32210 पास हे और असारता आदि दोषोंक्रा 
नचिकेतो$त्यसाक्षीरतिसृष्टवान्‌ विचार करके परित्याग कर दिया, 
परित्यक्तवानस्यहो बुद्धिमत्ता | और जिसमें मूढ़ पुरुष प्रवृत्त हुआ 
तव । नेतामवाप्तवानसि सृङ्कां | करते हैं उस वित्तमयी---धनप्राया 
' स॒तिं कुत्सितां मूढजनम्रवृत्तां | निन्दित गतिको त्‌ प्राप्त. नही 
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वित्तमयीं धनप्रायास्‌ । यस्यां सृता | इआ, जिस मागम कि ब्रहुत-सं मूढ 
मञ्जन्ति सीदन्ति वहवोऽनेके | पुरुष इत्र जाते अथात्‌ दुःख 


मूढा मनुष्या!- || ३ ॥ उठाते हैं. ॥ 


तयोः श्रेय आददानस्य साधु | उनमेंसे श्रेयको ग्रहण करने 
वाळेका शुभ होता है और जो 
| प्रेयका वरण करता है वह खार्थसे 
भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीत | पतित हो जाता है, ऐसा जो ऊपर 
( इस वल्लीके प्रथम मन्त्रमें ) कहा 
गया है सो क्यों १ [ इसपर 

इत्युक्तं तत्कस्माद्यतः-- यमराज कहते हैं ] क्योंकि 

दूरमेते विपरीते विपूची 
अविद्या या च विद्येति ज्ञाता । 
विद्याभीष्सिनं नचिकेतसं मन्ये 
न खा कामा बहनोऽलोलुपन्त ॥ ४ ॥ 
जो विद्या और अविद्यारूपसे जानी गयी हैं वे दोनों अत्यन्त विरुद्ध 
खमात्रबाळी और विपरीत फल देनेत्राळी हैं | मै तुझ नचिक्रेताको 
विद्यामिलामी मानता हूँ; क्योंकि तुझे बहुत-से भोगोंने भी नहीं 
लुमाया | ४ ॥ 

द्र द्रेण महतान्तरेणते विप- ये दोनों प्रकारा और अन्धकार- 
के समान विवेक और अविवेकरूप - 
रीते अन्योन्यव्याइत्तरूपे विवेका- | होनेसे दूरम! अर्थात्‌ महान्‌ 
अन्तरक्रे साथ त्रिपरीत हैं--आपस- 
में एक-दूसरेसे व्यावृत्तरूप हैं । 
और विषूची अर्थात्‌ नाना गतित्राळे - 
हैं यानी संसार और मोक्षके कारण : 
फले संसारमोक्षहेतुत्वेनेत्येतत्‌ । ' होनेसे विभिन्‍न फल्युक्त हैं । 


विवेकात्मकत्वाचम।प्रकाशाविव । 


4 


विषूची विघूच्यो नानागती भिन्न- 


17 | च्छ 


के ते इत्युच्यते या चाविद्या 
प्रेयोविषया विद्ये ति च श्रेयो विषया 
ज्ञाता निज्ञोतावगता पण्डित; । 
तत्र विद्याभीप्सिनं विद्यार्थिनं 
नचिकेतसं त्वामहं मन्ये। 
कस्माद्यसाद विद्वदूबु ड्वि प्रलो भिन; 
कामा अप्सरःप्रभृतयों बहवो5पि 


त्वा त्वां नालोलुपन्त न विच्छेदं 


कृतवन्तः श्रेयोमागोदात्मोप- 
भोगाभिवाञ्छासंपादनेन । अतो 
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वे कोन हैं--इसपर कहते 
हैं--'जो कि पण्डितोंद्वारा प्रेयको 
विषय करनेवाळी अविद्या तथा 
श्रेयोविप्रया विद्यारूपसे जानी गयी 
हैं ।' उनमें तुझ नचिकेताको मैं 
विद्यामिळाषी अर्थात्‌ विद्यार्थी 
मानता हूँ । क्यों मानता हूँ १ क्योंकि 
अतित्रेक्रियोंकी बुद्धिको प्रलोमित 
करनेवाले अप्सरा आदि बहुत-से 
भोग भी तुम्हें ठुमा नहीं 
सके- उन्होने तेरे हृदयमें अपने 
भोगकी इच्छा उत्पन्न करके तुझे 
श्रेयोमार्गसे विचलित नहीं किया । 
अतः में तुझे विद्यार्थी यानी श्रेयका 


विद्यार्थिनं श्रेयोभाजनं मन्य पात्र समझता हुँ यह इसका 
इत्य भिप्रायः ॥ ४ ॥ अभिप्राय है ॥ ४ ॥ 
EO 
अविद्याअस्तोकी दुद्‌ ञ्चा 
ये तु संसारभाजनाः-- । किन्तु जो संसारके पात्र हैं-- 
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः 
स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 


अन्धेनेव नीयमाना 


यथान्धा, ॥ ५ ॥ 


वे अविद्याके भीतर रहनेत्राले, अपने-आप बड़े बुद्विमान्‌ बने हुए 
और अपनेको पण्डित माननेवाले मूढ़ पुरुष, अन्धेसे ही ले जाये जाते 
हुए अन्वेके समान अनेकों कुटिल गतियोंकी इच्छा करते हुए भटकते 


रहते हैं || ५ ॥ 
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अविद्यायामन्तरे मध्ये घनी- 
भूत इच तमसि वर्तमाना 
वेष्ट्यमानाः पुत्रपश्चादितृष्णा- 
पाशशतेः । स्वयं वयं धीराः 
प्रज्ञावन्तः पण्डिताः शास्र 
कुशलाइचेति मन्यमानास्ते दन्द्र- 
म्यमाणा अत्यथं कुटिलामनेक- 
रूपां गतिम्‌ इच्छन्तो जरामरण- 
रोगादिदुःखेः परियन्ति परि- 
गच्छन्ति मूढा अविवे किनोऽन्धे- 
नेव दृष्टिविहीनेनेव नीयमाना 
विषमे पथि यथा बहवोऽन्धा 
महान्तमनर्थसृच्छन्ति तदत्‌ ।।५॥ 


शाङ्करभाष्यार्थ 
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चें घनीभूत अन्धकारके समान 
अविद्याके भीतर स्थित हो पुत्र-पझु 
आदि सेकड़ों तृष्णापाशोंसे बँघे हुए 
[ व्यवहारमें छगे रहते हैं ]। जिस 
प्रकार अंधे यानी इश्हीन पुरुषसे 
वित्रम-मार्गमें ले जाये जाते हुए 
ब्रहुत-से अंधे महान्‌ अनर्थको 
ग्राप्त होते हैं उसी प्रकार 'हम बड़े 
धीर यानी बुद्धिमान्‌ हैं और 
पण्डित अर्थात्‌ शास्त्रकुराळ हैं? 
इस प्रकार अपनेको माननेत्राले वे 
मूढ़---अविवेकी पुरुष नाना प्रकार- 
की अत्यन्त कुटिल गतियोंकी इच्छा 
करते हुए जरा, मरण और रोगादि 
दुःखोंसे सब ओर भटकते रहते 
हैं ॥ ५ ॥ 
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अत एव मूढखात्‌-- 
न साम्परायः 


अतर्‌व मूढ्ताके कारण-- 


प्रतिभाति बाल 


प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी 
पुनः पुनवेशमापद्यते मे॥ ६॥ 


धनके मोइसे अंधे हुए और प्रमाद करनेवाले उस मूर्खको परलोकऋ- 
का साधन नहीं सुझता । यह लोक है, परलोक नहीं है--ऐसा माननेवाला 
पुरुष बारम्बार मेरे बशको प्राप्त होता है ६ ॥ 


७६ 


कठोपनिषद्‌ 
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न साम्परायः प्रतिभाति । 
सम्पर झयत इति सम्परायः परः 
लोकस्तत्प्रापिप्रयोजनः साधन- 
विशेष; शास्त्रीय! साम्परायः । 
स्‌ च बालमविवेकिन प्रति न 
प्रतिभाति न प्रकाशते नोपतिष्ठत 


इत्येतत्‌ । 

प्रमाद्यन्तं प्रमादं कुन्तं 
पुत्रपश्चा दिग्रयोजनेष्वासक्तमनसं 
तथा वित्तमोहेन वित्तनि मित्तेना- 
विवेकेन .मूढं तमसाच्छन्नं 
सन्तम्‌ । अयमेव लोको योऽयं 
दञ्यमानः स्त्यन्नपानादिविशिष्टो 
नास्ति परोऽदृष्टो लोक इत्येवं 
मननशीलो मांनी पुनः पुन- 
जनित्वा वशं मदधीनतामापद्यते 
मे सृत्योर्मम । जननमरणादि- 
लक्षणदुःखग्रबन्धारूढ एव भव- 
तीत्यथः । प्रायेण ह्येवविध एव 
लोकः ॥ ६ ॥ 


~~ 


उसे साम्पराय भासित 
होता । देहपाते 
जिसके प्रति गमन किया 


नळ 
त नही 


जाय 
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अनन्तर ` 


उसे सम्पराय- परलोक कहते 


हैं । उसकी प्राप्ति ही जिसका 
प्रयोजन है वह शास्त्रीय साधन- 


4 


विशेष साम्पराय है । वह बाल : 


अर्थात्‌ अवित्रेकी पुरुप्रके प्रति 
प्रकाशित नहीं होता, अर्थात्‌ वह 


उसके चित्तके सम्मुख उपस्थित 
नहीं होता । 
तथा जो प्रमाद करनेवाला. 


है--जिसका चित्त पुत्र-पछु आदि 
प्रयोजनोंमें आसक्त है. और जो 
धनके मोहसे अर्थात्‌ धननिमित्तक 
अविवेकसे मूढ़ यानी अआज्ञानसे 
आबृत हैं [ उस मूढ़को परलोकका 
साधन नहीं सूझा करता ]। “यह 
जो स्री और भन्न-पानादितिरिष्ट 


ट्श्यमान लोक है बस यही है, 


इससे अन्य और कोई [ स्वर्गादि ] 
लोक नहीं हे! जो पुरुष इस प्रकार 
माननेताळा है वह वारम्वार जन्म 
लेकर मुझ मृत्युकी अधीनताको प्राप्त 
होता है | अर्थात्‌ वह जन्म- 
मरणादिरूप दुःखपरम्परापर ही 
आरूढ़ रहता है । यह लोक प्रायः 
इसी प्रकारका है ॥ ६ ॥ 


nd 
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आत्मज्ञानकी दुलभता 
यस्तु श्रेयोऽथीं सहस्रेषु | किन्तु जो तेरे समान श्रेयकी 
कश्चिदेवात्मविद्धवति त्वद्विधो | इच्छाबाला है ऐसा तो हजारोंमे 


` यसात्‌-- कोई ही आत्मवेत्ता होता है; क्योंकि-- 


श्रवणायापि बहुभिर्यो न लम्यः 
शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः । 
आश्चर्यो वक्ता कुहलोऽस्य ळब्धा- 

श्वयो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट: ॥ ७ ॥ 
जो बहुतोंको झुननेके लिये भी प्राप्त होनेयोग्य नहीं है, जिसे 
बद्दत-से सुनकर भी नहीं समझते उस आत्मतत्त्वका निरूपण करनेवाला भी 
आश्रयरूप है, उसको प्राप्त करनेत्राला भी कोई निपुण पुरुष ही होता है 
तथा कुशळ आचार्यद्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता मी आङ्चर्यरूप है || ७॥ 
श्रवणायापि श्रवणार्थं श्रोतुम्‌ जो आत्मा बहुतोंको तो सुननेके 
अपि यो न लभ्य आत्मा | लिये भी नहीं मिळता तथा दूसरे 
वहुभिरनेकेः शृण्वन्तोऽपि बहवो- | वडतसे अमागे र अशुद्धचित्त पुरुष 
ऽनेकेऽन्ये यमात्मानं न विद्युर्न जिस आत्मतत्लको सुनकर भी नहीं 
विदन्त्यभागिनोऽसंस्क्रतात्मानो |... 1 । हों नहीं, इसका 
बिजानीय ~ | वक्ता भी आश्चर्य अर्थात्‌ अद्धत-सा 
न विजानीयुः | कि चास्य वक्ता हाबी हरन केसि 
आवरयाञ्दुतबदेचानेकेपु किद्‌ | होता है । तथा सुनकर मी इस 
एन भवात । तथा श्रुलाप्यस | आत्माका ळब्त्रा ( ग्रहण करनेवाला ) 
आत्मनः छुशलो निपुण एवानेकेषु | तो अनेकोंमें कोई निपुण पुरुष ही 
लव्धा कञ्चिदेव भवति । यस्माद | होता है; क्योंकि जिसे [ आत्म- 
आश्चर्यो ज्ञाता कश्चिदेव कुश- | दर्शनमें ] कुडाळ आचार्यने उपदेश 
लानुशिष्टः कुशलेन निपुणेन | किया हो ऐसा इसका ज्ञाता भी 

आचायंणानुशष्टः सन्‌ ॥ ७ ॥ | आश्चर्यरूप ही है ॥ ७॥ 
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कसात्‌- | क्यांकि-- 
न नरेणावरेण प्रोक्त एष 
वेज्ञेयो ओ &-< 
सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः । 
अनन्यप्रोक्त गतिरत्र नास्ति 
हः ७ 
अणीयान्ह्यतक्यमणुप्रमाणात्‌ ॥ ८ ॥ 
कई प्रकारसे कल्पित किया हुआ यह आत्मा साधारण बुद्धित्राले पुरुष- 
द्वारा कहे जानेपर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता | अमेददर्शी आचार्य- 
द्वारा उपदेश किये गये इस आत्मामें [ अस्ति-नास्तिरूप ] कोई गति नहीं हैं; 
क्योंकि यह सूक्ष्म परिमाणवाछोंसे भी सूक्ष्म और दुर्विज्ञेय है || ८ ॥ 
न हि नरेण भनुष्येणावरेण | यह आत्मा, जिसके विपयमें 


ग्रोक्तोऽवरेण हीनेन प्राद्धतबुद्धिना 
इत्येतदुक्त एप आत्मा यं त्वं मां 
पृच्छसि । न हि सुष्ठु सम्य- 
ग्विज्ञेयो विज्ञातु शक्यो यसाद्‌ 
चहुधास्ति नास्ति कर्ताकता 
शुद्धोऽशुद्ध इत्याद्यनेकधा 
चिन्त्यमानो वादिभिः । 

कथं पुनः सुविज्ञेय इत्युच्यते 
वियोपलब्यै अनन्यप्रोक्तेऽनन्येन 
देरिका दे दास्य अएथग्दशिना 
प्राषन्यम्‌ आचार्यण प्रतिपाद्य 
्रह्मात्मभूतेन प्रोक्त उक्त आत्मनि 
गतिरनेकधास्ति नास्तीत्यादि- 
लक्षणा चिन्ता गतिरत्रासिन्‌ 
आत्मनि नास्ति न विद्यते सवेवि- 


करपगतिप्रत्यस्तमितत्वादात्मनः । 


तुम मुझसे पूछ रहे हो, किसी 
अवर-हीन यानी साधारण बुद्धि- 
वाले मनुष्यसे कहा जानेपर अच्छी 
तरह नहीँ जाना जा सकता; , 
क्योंकि इसका वादियोंद्वारा अस्ति- 
नास्ति, कर्ता-अकर्ता एवं छाुद्ध- | 
अशुद्ध--इस प्रकार अनेक तरहसे 
चिन्तन किया जाता है | 

तो फिर यह किस प्रकार | 
अच्छी तरह जाना जाता है ? इसपर 
कहते हैं-_-अनन्यप्रोक्त---अनन्य | 
अर्थात्‌ अपने प्रतिपाद्य ब्रह्मवरूपको 
प्राप्त हुए अपृथग्दर्शा आचार्यद्वारा 
कहे हुए इस आत्मामं अस्ति-नास्ति | 
रूप गति. यानी चिन्ता नहीं है; | 
क्योंकि आत्मा सम्पूर्ण विक्ऋोकी | 
गतिसे रहित है । 


वल्ली २ ] 
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अथवा स्वात्मभूते5नन्यस्मिन्‌ 
आत्मनि प्रोक्तञ्नन्यप्रोक्ते गतिः 
अत्रान्यावगतिनोस्ति ज्ञेयस्यान्यस्य 
अभावात्‌ । ज्ञानस्य ह्येपा परा 


निष्ठा यदात्मेकत्व विज्ञानम्‌ । 


~~ 


अतोऽवान्तव्याभावान्न गतिः 


अत्रावशिष्यते । संसारगतिवात्र 
नाम्त्यनन्य आत्मनि श्रोक्ते 
_ नान्तरीयकत्वात्त द्विज्ञानफलस्य 
मोक्षस्य । 
अथवा प्रोच्यमानत्रह्मात्म- 
भूतेनाचार्यग प्रोक्त आत्मनि 
अगतिरनवबोधोऽपरिज्ञानम्‌ अत्र 
नास्ति । भवत्येवावगतिस्त विषय 
(0 ० 
श्रोतुस्तदस्म्यह मित्याचायस्येवे- 
त्यथः । 
एवं सुविज्ञेय आत्मा आगमवता 


आचार्यणानन्यतया प्रोक्तः । 


इतरथा द्यणीयानणुप्रमाणादपि 


अथत्रा अनन्यप्रोक्त -अपने 
खरूपभूत अनन्य आत्माका गुरु 
द्वारा उपदेश किये जानेपर अन्य 
ज्ञेय वस्तुका अभाव हो जानेके 
कारण उसमें कोई गति यानी अन्य 
अवगति ( ज्ञान ) नहीं रहती; क्योंकि 
आत्माके एकत्वका जो विज्ञान है 
यही ज्ञानी परा निष्टा है । अतः 
ज्ञेय वस्तुका अमात्र हो जानेके, 
कारण फिर यहाँ कोई और गति 
नहीं रहती | अथत्रा उस अनन्य 
अर्थात्‌ खात्मभूत आत्मतत्त्रके 
उपदेश कर लिये जानेपर संसारकी 
गति नहीं रहती; क्‍योंकि उसके 
अनन्तर तुरंत ही आत्मविज्ञनका 
फल्रूप मोक्ष प्राप्त हो जाता है। 

अथवा जिसका आगे वर्णन किया 
जायगा उस ब्रह्मात्मभूत आचार्यद्वारा 
उपदेश किये हुए इस आतमतत्त्वमे 
फिर अगति---अनवबोध अर्थात्‌ 
अपरिक्षान नहीं. रहता । अर्थात्‌ 
आचार्यके समान उस श्रोताको भी 
यह आत्मविषयक ज्ञान हो ही 
जाता है कि “ह (ब्रह्म ) में हूँ? । 

इस प्रकार : शास्त्रज्ञ आचाय- 
द्वारा अभिन्नरूपसे कहा हुआ आत्मा 
सुविज्ञेय होता है'। नहाँ तो यह 
अणुप्रमाण वस्तुओंसे भी अणु, हो. 
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य री है; अपनी बुद्धिसे निकाह | 
सम्पद्यत आत्मा | र ए केवळ तकंद्वारा इसका ज्ञान नहीं F 
स्वबुद्धथाम्यूहेन केंवलेन तक | हो सकता । यदि कोई पुरुष तर्क | 
९ ग5णुपरिमाणे केनचित्‌ | करके उस अणुपरिमाण आत्माको | 
द्यापित आत्मनि ततो झणुतरम्‌ स्थापित भी करे तो दूसरा उपे | 
ह ततोडप्यन्योष्ण- भी अशु तथा तीसरा उससे भी 
ञ्‌ न अत्यन्त अणु . स्थापत कर दग; |: 
तममिति न दि छुतकस निष्ठा | क्योंकि कुतर्ककी स्थिति कहीं भी 


कृचिद्वि्यते ॥८॥ नहीं है ॥८॥ 
0 


rE nd 


नैषा तर्केण मतिरापनेया 
प्रोक्तान्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ । 
छै ; १५ 
याँ त्वमापः सत्यधृतिबंतासि 
` . ताद्ङनो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ॥ ९ ॥ 
हे. प्रियतम. | सम्यक ज्ञानके लिये -छुण्क तार्किकसे भिन्न शार 
झाचार्यद्वारा कही हुई यह बुद्धि, जिसे करि त्‌ प्रात हुआ हैं, तकद्वारा 
प्राप्त होने योग्य नहीं है | अहा ! तू बड़ा ही सत्य धारणावाला हैं | ह 
नचिकेतः | हमें तेरे समान प्रश्‍न करनेवाला प्राप्त हो ॥ ९॥ 
अतोष्नन्यप्रोक्त. आत्मनि। अतः अभेददर्शी - आचायदार | 
र उपदेश किये इए आत्मामें उतर 
उता येयमागमप्रतिपाद्यात्म- हुए जो यह शास्तरप्रतिपाचय आल- 
.„.  क्रिषयक मति है वह तर्कसे अथात्‌ | 
मतिनेषा तर्केण खवुद्धथम्यूह- | _ के | 
es अपनी बुद्धिके ऊहापोहमात्रसे प्रात 
- मात्रेणापनेया न ग्रापणीयेत्यथेः | | होने योग्य नहीं है । अथवा [ यह 
समझो कि ] यह आत्मबुद्धि त्क 
नापनेतच्या वा,, न हातव्या । शक्तिसे अपनेतव्य यानी छोईै| , 
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तार्किको हानागमज्ञः स्बुद्धि- 
परिकल्पितं यत्किञ्चिदेव कथ- 
यति | अत एवं च येयमागम- 
प्रभूता मतिरन्येनेत्रागमाभिज्ञेन 
आचर्यिणेव तार्किकात्प्रोक्त सती 


'सुज्ञानाय भवति हे प्रेष्ठ प्रियतम । 


“का पुनः सा तकांगम्या 


मतिरित्युच्यते-- 


यां त्व मतिं मदरप्रदानेन 


आपः प्राप्तत्रानसि । सत्या 


-अवितथविषया '्रतिर्यस्य तव स त्वं 
सत्यश्वतिबेतासीत्यनुकम्पयन्नाह 

७: ० ७ ~ 
मृत्युनचिकेतसं वक्ष्यमाणविज्ञान- 


स्तुतये । त्वादृक्त्वत्तुर्यो नः 
असभ्यं भूयाङ्कयताङ्कवत्वन्यः 


पुत्रः शिष्यो वा प्रष्टा; कीदग्या - 
क्त्वं हे नचिकेतः प्रष्टा ॥९॥ 


जाने योग्य नहीं है; क्योंकि तार्किक 
तो अध्यात्मशात्रसे अनभिज्ञ होता 
है, वह अपनी बुद्विसे परिकल्पित 
चाहे जो कहता रहता है । 
अतः हे प्रेष्ट--प्रियतम ! यह जो 
शाञ्जजनित आत्मबुद्धि है वह तो 
तार्किकसे भिन्न किसी शाख्रज् 
आचार्यद्रारा उपदेश - की जानेपर 
ही सम्पक्‌ ज्ञानकी कारण होती है । 

अच्छा तो, तकसे प्राप्त न होने 
योग्य वह -मति कौन-सी है १ इस- 
पर कइते हैं-- :. 

जिस मतिको तूने मेरे वर- 
प्रदानसे प्राप्त किया है | जिस तेरी 
धृति सत्य अर्थात्‌ यथार्थ पदार्थको 
विषय करनेवाली है वह त्‌ सत्य- 
धृति है । 'बत' इस - अव्ययसे 
अनुकम्पा करते हुए यमराज आगे 
कहे जानेत्राले विज्ञानकी स्तुतिके 
ठिये नचिक्रेतासे कहते हैं---हे 
नचिकेतः ! हमें तेरे समान प्रश्‍न 
करनेत्राला और भी पुत्र अथवा शिष्य 
मिले । परन्तु वह हो केसा १ जेसा 
कि तू प्रश्‍न करनेत्राला है? ॥ ९ ॥ 





पुनरपि तुष्ट आह-- 


| 


नचिङ्रेतासे प्रसन्न हुए मृत्युने 
फिर भी कहा-- 


६२ 


जानाम्यह ई शेवधिरित्यनित्यं 
न ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत्‌ । 
ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्नि- 


रनित्यैद्रेव्ये; प्राप्तवानस्मि नित्यम्‌ ॥ १० 


मैं यह जानता हूँ कि कर्मफलरूप निधि अनित्य है; क्योंकि अनित्य 
साधनोंद्वारा वह नित्य [ आत्मा ] प्राप्त नहीं किया जा सकता । तत्र 
मेरे द्वारा नाचिकेत अग्निका चयन किया गया । उन अनित्य पदार्थॉसे 
ही में [ आपेक्षिक ] नित्य [ याम्यपद ] को प्राप्त हुआ हूँ॥ १० ॥ 


जानाम्यहं शेवधिनिंधिः कर्म 
फललक्षणो निधिरिव प्रार्थ्यत 
इति । असावनित्यमनित्य इति 
जानांमि । न हि यस्मादनित्ये! 
अधरुवैनित्यं ध्रुवं तत्प्राप्यते परमा- 
त्माख्यः शेवधिः । यस्त्वनित्य- 
सुखात्मकः शेवधिः स एवानित्ये- 
द्रव्ये प्राप्यते । 

हि यतस्ततस्तस्मान्मया जान- 
तापि . नित्यमनित्यसाधनेन 


ग्राप्यत इति नाचिकेतश्चितोऽग्निः। 
` अनित्येद्रव्येः 
ख़र्गसुखसाधनमूतोऽ शिनि तित 


कठोपनिषद्‌ 
Se Se ae ale a ako ee oes ef es wai oe 
कर्मफलकी अनित्यता 


वह परमात्मा नामक ॒नित्य--ख्विर 


पश्चादिभिः 


[ अध्याय १ 


















जिसके लिये निधि ( खजाने ) के 
समान प्रार्थना की जाती है वह 
कर्मफलरूप निधि ही “शेत्रधि? है | 
यह अनित्य--सदा न रहनेत्राली 
है--ऐसा में जानता हूँ । क्योंकि 
इन अनित्य यानी अध्थिर साधनोंसे 


निधि प्राप्त नहीं की जा सकती। 
जो निधि अनित्यसुखखरूप है वही 
अनित्य पदार्थोसे प्राप्त होती हे । 

क्योंकि ऐसा है इसलिये मैंने 
यह जान-बूझकर भी कि “अनिल 
साधनोंसे नित्यकी प्राप्ति नहीं होती! 
नाचिकेत अग्निका चयन किया था; 
अर्थात्‌ पशु आदि अनित्य पदार्थो 
खर्ग-सुखके साधनखरूप उस अ 


वल्ली २ ] शाङ्करभाप्याथे ६३ 
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त्यर्थः । तेनाहमधिकारापन्नो | का सम्पादन क्रिया था । उसीसे मैं 


नित्य प अधिकारसम्पन्न होकर आपेक्षिक 
य एस स्याल: (स्तर नित्य स्वर्ग नामक याम्यस्थानको 


नित्यमापेक्षिक प्राप्वानस्मि।।१०॥। | प्राप्त इआ हूँ ॥ १० ॥ 
ip wp) 


नचिकेताके त्यागकी प्रशंसा 


कामस्याति जगतः प्रतिष्ठां 
_  क्कतोरनन्त्यमभयस्य पारम्‌ । 
स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्टा 

धृत्या धीरां नचिकेतोऽत्यसराक्षीः ॥ १ १॥ 


हे नचिकेतः ! तूने बुद्विमान्‌ होकर भोगोंकी समाप्ति ( अवधि ), 
जगतूकी प्रतिष्ठा, यज्ञफळके अनन्तत्व, अभयकी मर्यादा, स्तुत्य और 
महती ( अणिमादि. ऐश्वर्ययुक्त ) विस्तीर्ण गति तथा प्रतिष्ठाको देखकर 
भी उसे धैयपूर्वक त्याग दिया है ॥ ११ ॥ 
त्वं तु कामस्याप्तिं समाप्तिम, | किन्तु हे नचिकेतः ! तुमने तो 
वरै सर्वे कन धीर---धतिमान्‌ होकर कामनाओं- 
त्रेवेहेव सवे कामाः परिसमाप्ताः, | की प्रापि--समातिको, क्योंकि इस 
[ हिरण्यगर्भ पद ] में ही सम्पूर्ण 
कामनाएँ समाप्त होती हैं, तथा 
देवादेः प्रतिष्ठामाश्रयं सर्वात्म- | सर्वात्मक होनेके कारण अध्यात्म- 


ल्न अधिभूत एवं अधिदेवरूप जगतूकी 
) क्रतोः फलं हेरण्यगर्भ प्रतिष्टा यानी आश्रयको, यज्ञके 


जगतः साध्यात्माधिभूताधि- 


अनन्त्य--आनन्त्य अः अनन्त 
| फळ हिरण्यगर्भ पदको, अभयके पार 
च पारं परां निष्ठाम्‌, स्तोमं अर्थात्‌ परा निष्ठाको और स्तोम--- 


पद्मनन्त्यमानन्त्यस्‌, अभयस्य 


६४ 


कठोपनिषद्‌ 
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स्तुत्यं महदणिमाछचश्चयाद्यनेक- 
शुणसंहत स्तोम च तन्महच्च 
निरतिशयत्वात्स्तोममहत्‌, उरू- 
गायं विस्तीणां गतिमू, प्रतिष्ठां 
स्थितिमात्मनोऽनुत्तमामपि दृष्टा 
श्त्या धेर्येण धीरो धीमान्सन्‌ 
नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः प्रभेव 
आकाङ्कन्नतिसृष्टवानसि सर्वम्‌ 
एतत्‌ संसारभोगजातम्‌ । अहो 
चतानुत्तम गुणोऽ सि॥ ११॥. | 


स्तुत्य तथा महत्‌--अणिमादि ऐश्वर्य 
आदिक अनेक गुणोंके सङ्घातसे 
युक्त, इस प्रकार जो स्तोम है और 
महत्‌ भी है ऐसे सर्वोत्कृट होनेके 
कारण स्तोममहतू उरुगाय-विस्तीर्ण 
गतिको तथा प्रतिष्ा--अपनी 
सर्वोत्तम स्थितिको देखकर भी उसे 
घेयपूचक त्याग -दिया । अर्थात्‌ 
एकमात्र परवस्तुकी ही इच्छा 
करते हुए इस सम्पूर्ण सांसारिक 


'भोगसमूहका परित्याग कर दिया । 


अहोः ! तुम बड़े ही उत्कृष्ट 
गुणसम्पन्न हो ! ॥ ११ ॥ 


— GR 


यं त्वं ज्ञातु मिच्छस्यात्मानम्‌- | 


जिस आत्माको तुम जानना 


चाहते हो-- 


आत्मज्ञाचका फल 


दुर्दशौ गूढमनुप्रविष्टं 
 गशुहाहित गहुरेष्ठ पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं 


मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति ॥ १२॥ 
उस कठिनतासे दीख पड़नेत्राले, गूढ़ स्थानमें अनुप्रविट, बुद्धिमे 
स्थित, गहन स्थानमें रहनेवाले, पुरातन देवको अध्यात्मयोगकी प्रापिद्वारा 
जानकर धीर ( बुद्विमान्‌ ) पुरुष हर्ष-शोकको त्याग देता है || १२ ॥ 


1... 
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तं दु खेन दशनम्‌ 


अस्येति दुर्दर्शोडतिझक्ष्मत्वात्‌ 
गूढं गहनमनुप्रविष्टं प्राकृतविषय - 
विकारविज्ञानः प्रच्छन्न मित्येतत्‌, 
गुहाहितं शुहायां बुद्धो स्थितं 
तत्रोपलभ्यमानत्वात्‌ गह्वरेष्ठं 
गहरे विपमेऽनेकानर्थसंकटे 
तिष्ठतीति गह्दरेप्ुम्‌ । यत एवं 
गूठमनुप्रविष्टो गुहाहितश्चातो 
गहरेष्ट:; अतो दुर्दर्शः । 


त पुराणं पुरातनमध्यात्म- 
योगाधिगमेन विषयेभ्यः प्रति 


संहृत्य चतस आत्मांन समाधानम्‌ | हटाकर 
| अध्यात्मयोग है, उसकी प्रापिद्वारा 


अध्यात्मयांगस्तस्याधिगमस्तेन 
मत्या देवमात्मानं धीरो ह 


शोकावात्मन उत्कपोपक्रपयो; 
अभावाञ्जहाति । १२ ॥ 


शाङ्करभाष्याथे 
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अति सूक्ष्म होनेके कारण 
दुर्दश-जिसका कठिनतासे दशन 
हो सके उसे ददशा कहते हैं, गूढ 
थात्‌ गहन स्थानमें अनुप्रतिष्ट यानी 
डाव्दादि प्राकृत विषयविकाररूप 
बिज्ञानसे छिपे इए, गुह्ा- वुद्धिमे 
उपलब्ध होनेके कारण उसीमें स्थित 
तथा गहरेष्ठ---गहर--विषम यानी 
अनेक अनथाँसे सङ्कलित स्थानमें 
रहनेवाळे [ देवको जानकर धीर 
पुरुष हृ्ष-शोकको त्याग देता है ] । 
क्योंकि आत्मा इस प्रकार गूढ़ 
स्थानमें अनुप्रविष्ट और बुद्िमें 
स्थित है इसलिये वह गहरे है 
तथा गहरेष्ठ होनेके कारण ही 
दुर्दश है । 

उस पुराण यानी पुरातन देवको 
अध्यात्मयोगकी- चित्तको विषयोंसे 
आत्मामें लगा देना 


जानकर धीर पुरुष अपने उत्कष- 


| अपकर्षका अभाव हो जानेके कारण 
¦ हषे-शोकका परित्याग 
| है ॥ १२ ॥ 


कर देता 





कि च-- 


क० उ० १७ --- 


इसके सिवा--- 
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ड ७ 
एतच्छुत्वा संपरिगृह्य मत्यः 
धम्यमणुमेतमाप्य 
प्रवृह्म धम्यमणुमेतमाप्य । 
स मोदते मोदनीय* हि लब्ध्वा 
विवृत* सदा नचिकेतसं मन्ये ॥ १२ ॥ 
मनुष्य इस आत्मतत्त्वको सुनकर और उसका भली प्रकार ग्रहण कर 
धर्मी आत्माको देहादि संघातसे प्रथक्‌ करके इस सृक्ष्म आत्माको पाकर 
तथा इस मोदनीयकी उपलब्धि कर अति आनन्दित हो जाता है । मैं 
[ तुझ ] नचिकेताको खुले हुए ब्रह्ममवनवाळला समझता हूँ [ अर्थात्‌ हे 
नचिकेतः | मेरे विचारसे तेरे लिये मोक्षका द्वार खुळा हुआ है ] ॥ १३॥ 
एतदात्मतत्त्वं यदहं वक्ष्यामि | इस आत्मतत्तको, जिसका कि | 
९ अब मैं वर्णन करूँगा, उसे सुनकर- 
तच्छुत्वाचायंप्रसादात्सम्यगात्म- क 
28 परिगयोपा ` |आचा कृपासे भली प्रकार 
भावेन दाय मत्यों | आत्ममावसे ग्रहृण कर मरणधर्मा 
मरणधमी धर्मादनपेतं धम्यं | मनुष्य इस पधर्म्य--धर्मविशिष्ट 


प्रवृद्योद्यम्प पृथक्कृत्य. शरीरादेः आत्माको शरीरादिसे उद्यमन करके 
यानी प्रथक्‌ करके तथा इस अणु 


अणुं छक्ष्ममेतमात्मानम्‌ आप्य | अर्धात सूकम और मोदनीय 
प्राप्य स मर्त्यो विद्वान्मोदते मोद्‌- | हषयोग्य आत्माको उपलब्ध कर वह 


नीयं हर्षणीयमात्मानं लब्ध्वा | | मरणरील विद्वान्‌ आनन्दित हो | 
कालरी अ जाता है । इस प्रकारके तुय 
तढतढवावध त्रस्य भवन | नचिकेताके प्रति मैं त्रह्ममवनको खुले 


नचिकेतसं त्वां प्रत्यपाइ्तद्वार | द्वारवाला अर्थात्‌ अभिमुख हुआ 

विवृतम भिम्नुखी भूतं मन्ये मोक्षाह | मानता हूँ । अभिप्राय यह कि में तुस | 

त्वां मन्य इत्यभिप्रायः ।। १३ ॥ | मोक्षके योग्य समझता हूँ ॥ १३॥| 
—npefen— 
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यद्यहं योग्यः प्रसन्नश्चासि | [ नचिकेता बोला- ] भगवन्‌ ! 
| यदि में योग्य हूँ और आप मुझपर 
भगवन्मां प्रति-- प्रसन्न हैं तो-- 
सर्वीतीतवस्तुविषयक प्रश्न 


अन्यत्र धमोद्न्यत्राघमोदन्यत्रास्मात्कृता्गतात्‌ । 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्द ॥ १ ४॥ 
जो धमसे प्रथक्‌, अधमसे प्रथक्‌ तथा इस कायकारणरूप प्रपञ्चसे 


भी पृथक है और जो भूत एवं भविष्यतूसे भी अन्य है--ऐसा आप जिसे 
देखते हैं वही मुझसे कहिये ॥ १४ ॥ 


अन्यत्र धर्माच्छा्रीयाद्रमी-| जो धर्म यानी शाल्लीय 
धर्मानुष्ठान, उसके फल तथा [ कर्ता- 


तुष्ठानात्तत्फलात्तत्कारकेभ्यश्च 
र्ण कारकोंसे अन्यत्र-- 
प्रथग्भूतमित्यर्थः । तथान्यत्र | रग जदि ] कारकास अ 
परथग्भूत है, तथा जो अधमसे भिन्न 
अधर्मोत्तथान्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌ | 


है और कृत- काय तथा अङ्कत-- 
कृत कायंमकृत ,कारणमस्मात्‌ कारण इस प्रकार इस काय-कारण 
अन्यत्र । किं चान्यत्र भूता्चाति- | ( स्थूल-सूक्ष्म प्रपञ्च ) से भी पृथक है, 


क्रान्तात्कालाङ्कव्याञ्च भविष्यतश्च , पदी नहीं भूत अथात्‌ बीते 
_ |भेव्य आगामी तथा वर्तमान 
तथा वतमानात्‌; कालत्रयण | कालसे भी अन्यत्र है; तात्पर्य यह 
यन्न परिच्छिद्यत इत्यर्थः | यद्‌ | है कि जो तीनों काळोंसे परिच्छिन्न 
७ नहीं है । ऐसी जिस सम्पूर्ण व्यवहार 
श बस्तु सवव्यवहारगोचरा- विषयसे अतीत वस्तुको आप देखते 
तीत पश्यसि तद्वद मद्यम्‌ ।।१४।। हैं वह मुझसे कहिये ॥ १४ ॥ 
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इत्येतं पृष्टवते मृत्युरुवाच |... इस प्रकार पूछते हुए नचिकेतासे, 
| पूछी हुई वस्तु तथा उसके अन्य 
विशेषणको वतलानेको इच्छासे 
विवक्षन्‌ यमराजने कहा--- 
ओङ्कारोपदेश 
००९ ~ 
सघ वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपा<सि सर्वाणि च यह्ठदन्ति । 
७ न्दः © 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति 
तत्ते पद<संग्रहेण बवीम्योमित्येतत्‌॥ १ ५॥ 
सारे वेद जिस पदका वर्णन करते हैं, समस्त तपोंको [ 
प्रातिकि साधक कहते हैं, जिसकी इच्छासे [ मुमुक्षुजन ] ब्रह्मचर्यक्रा 
पालन करते हैं, उस पत्रको मैं तुमसे तंक्षेपमें कहता हूँ | “३४” यही 
वह पद है ॥ १५ | 
सर्वे वेदा यत्पदं पदनीयं| समस्त वेद जिस पद अर्थात्‌ 
गमनीयमविभागेनामनन्ति प्रति- | गमनीय स्थानका अविभागसे यानी 
पादयन्ति तपांसि सर्वाणि च | एक रूपसे आमनन-्रतिपादन 


+ ० ` | करते हैं, समस्त तपोंको भी जिसके 
यद्ददन्ति यत्प्राप्त्यथोनीत्यथ: । चि ते अभावः वेट 
लेये कहते हैं अर्थात्‌ वे जिस 


45 € 
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यदिच्छन्तो ब्रह्मचय गुरुकुल स्थानकी प्रापिरे लिये हैं, जिसकी 
वासलक्षणमन्यद्वा ब्रह्ग्राप्त्यथं | इच्छासे गुरुकुल्वासरूप ब्रह्मचर्य | 


चरन्ति तत्ते तुभ्यं पदं यज्ज्ञातुम्‌ | अथवा ब्रह्मप्राप्तिमं उपयोगी को 
i केपी और साधन करते हैं, उस पदको 
या लपता | जिसे कि तू जानना चाहता है, में 


त्रवीमि । संक्षेपमें कहता हूँ । 


पृष्ट वस्तु विशेषणान्तरं च 
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आमत्यतत्‌ । तदतत्पद्‌ 
यद्बुञ्भुत्सितं त्वया । यदेतद्‌ 
आमित्योंशब्दवाच्यमों 
च॒॥ १५॥ 


ढप्रतीक 
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५४५७१ यही वह पद हैँ । यह 
जो “ॐ? है यानी जो ॐ शब्दका 
वाच्य और ॐ» ही जिसका प्रतीक 
हैं वही वह पद हैं जिसे त्‌ जानना 
चाहता हैं ॥ १५ ॥ 





अत;-- 


एतद्धयवाक्षर ब्रह्म एतडव्य 


एतङऱयवाक्षर जात्वा य 


यह अक्षर ही व्रह्म हँ, यह 
जानकर जो जिसकी इच्छा करता हैं, 
एतद्भचेवाक्षरं त्रहापरसेत- 
इयबाक्षर परं च । तयो 
प्रतीकमेतदक्षरस्‌, एतद्धचत्राक्ष्र 
ज्ञात्वोपास्यत्रह्मेति यो 
यदिच्छति परमपरं वा तस्य 
तङ्वति । परं चेज्ज्ञातव्यमपर 


चेत्माप्तव्यम्‌ ॥ १६ ॥ 


। 


साठय 
वाक्षर परस । 
च्छात तस्य तत ॥ ॥ 


अक्षर ही पर हैं, इस अक्षरको ही 
ही उसका हा जाता हैं ॥ १६ ॥! 
यह अक्षर ही अप, ब्रह्म हैं 
और यह्ट अक्षर ही पर ब्रह्म है | 
यह अक्षर उन दोनोंहीका प्रतीक 
है | इस अक्षरको ही. “यही उपास्य 
ब्रह्म हैं?! ऐसा जानकर जो पर 
अथवा अपर जिस त्रक्मको इच्छा 
करता हैं उसे वही प्राप्त हो जाता 
है | यदि उसका उपास्य पर ब्रह्म 
हो तो वह केत्रछ जाना जा सकता 
हैं और यदि अपर ब्रह्म हो तो प्राप्त 
किया जा सकता है ॥ १६ ॥ 





पाएर Re 


यत एवभतः-— | क्योंकि ऐसी बात है, इसलिये 
एतदाळस्बन: श्रेष्ठमेतदाळम्बनं परम्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ १७॥ 
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यही श्रेष्ठ आलम्बन है, यही पर आलम्बन है | इस आलम्बनको 
जानकर पुरुष त्रह्मळोकमें महिमान्वित होता है || १७ ॥ 
एतदालम्बनमेतदूत्रह्मप्राप्त्या- | यह [ ओंकाररूप ] आलम्वन 
Ta त्रमप्राप्तिके [ गायत्री आदि ] 
रम्मनाना श्र ग्रशस्यतमप्‌ | समी आलम्बनोंमें श्रेष्ठ यानी सबसे 
अधिक प्रशंसनीय है । पर और 
अपर ब्रतिप्रयक होनेसे यह 
आलम्त्रन पर और अपररूप है । 
तात्पर्य यह है कि इस आलम्बनको 
जानकर साधक ब्रह्मलोक अर्थात्‌ 
परन्रह्ममें स्थित होकर महिमान्त्रि 
त्राणि । अपरसिश्र त्रह्मभूतो होता है तथा अपर ब्रह्ममें ब्रह्मत्वको 
प्राप्त होकर ब्रह्मफे समान उपासनीय 
त्रह्मतरदृपास्यां भवती ।१७॥ | होता है ॥ १७ ॥ 
BEDS 
अन्यत्र धमादित्यादिना | उपयुक्त ‘अन्यत्र धमात्‌? इत्यादि 
पृष्टस्थात्मनोडशेपविशेषरहितस्य॒ | >कसे नचिकेताद्रारा इछे गये 
हर सववबिशेषरहित आत्माके तथा मन्द 
आठम्बनत्वेन प्रतीकत्वेन चोङ्कारो। ओर मध्यम उपासकोंके लिये अपर 
निदिएः अपरस्य च ब्रह्मणो | ब्रह्मके प्रतीक और आलम्वनख्पसे 
मन्दमध्यमप्रतिपत्तन्प्रति । अथे- | ओंकारका निर्देश किया गया | 
तर्क , | अब, जिसका आलम्बन ओंकार है 
कक न | उस आत्माके खरूपका साक्षात्‌ 
साक्षात्सरूपनिदिधारयिपया [| निर्धारण करनेकी इच्छासे यह कहा | 
इदमुच्यते जाता है-- 
——— HD 
आत्मस्वरूपनिरूपण 
~ १९ ~ द्र 
न जायत भ्रियत वा विपश्चि- 


ज्ञाय कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ । 


एतदालम्बनं परमपरं च परापर- 
त्रह्मविषयस्वात्‌ । एतदालम्बनं 


ज्ञात्वा त्रह्मलोके महीयते परसिन्‌ 
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अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 


न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १८ ॥ 

यह विपश्चितू---मेत्रावी आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है; 

यह न तो किसी अन्य कारणसे ही उत्पन्न हुआ है और न खतः ही 
कुछ [ अर्थान्तरूपसे ] बना है । यह अजन्मा, नित्य ( सदासे वर्तमान ), 
शाश्वत ( सवेदा रहनेत्राळा ) ओर पुरातन है तथा शरीरके मारे जानेपर 


Cn 


भी खयं नहीं मरता | १८ ॥ 

न जायते नोत्पद्यते म्रियते 
चा न म्रियते चोत्पत्तिमतो वस्तु- 
नोऽनित्यस्य अनेकविक्रियाः 
तासामाद्यन्ते जन्मविनाशलक्षणे 
विक्रिये इहात्मनि प्रतिपिध्यते 
प्रथमं सर्वबिक्रियाप्रतिपेधार्थ न 
जायते म्रियते वेति । विपश्चिन्मे- 
धावी अविपरिलुपतचेतन्यस्व- 
भावात्‌ । 

किं च नायमात्मा कुतश्रित्‌ 
कारणान्तराद्वभूच । खसाञ्च 
आत्मनो न बभूव कश्चिदर्थोन्तर- 
भूतः । अतोऽयमात्माजो नित्यः 
शाश्चतोऽपश्षयविवजितः । यो 
ह्॒शाञ्त्रतः सोऽपक्षीयते$ अय 


यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता ओर 
न मरता ही है । उत्पन्न होनेवाली 
अनित्य वस्तुके अनेक विकार होते 
हें । यहाँ---आत्मामें सब्र वित्रारों- 
का प्रतिषेध करनेके लिये “न 
जायते त्रियते वा? ऐसा कहकर 
सत्रसे पहले उनमेंसे जन्म और 
विनाशरूप आदि और अन्तक्रे 
विकारोंका निषेध किया जाता है | 
कमी लुप्त न होनेवाले चेतन्यरूप 
खभावके कारण आतमा विपश्चित्‌ 
यानी मेधावी है । 


तथा यह आत्मा कईसे अर्थात्‌ 
किसी अन्य कारणसे उत्पन्न नहीं 
हुआ और न अर्थान्तररूपसे खयं 
अपनेसे ही हुआ है | इसलिये यह 
आत्मा अजन्मा नित्य और शाश्रत 
यानी क्षयरहित है; क्‍योंकि जो 
अशाश्रत होता है वही क्षीण हुआ 
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तु शाश्त्रतोऽत एव पुराणः | करता है । यह तो शाश्वत है 
| इसलिये पुराण भी है यानी प्राचीन 
पुरापि नव एवेति । यो द्यवय- | होकर भी नवीन ही है । क्‍योंकि जो 
ज पदार्थ अत्रयोंके उपचय (वृद्धि ) 
बोपचयद्वारेणाभिनिवर स | से निष्पन्न किया जाता है बड़ी “इस 
इदानीं नचो यथाङुम्भादिः । | समय नया है? ऐसा कहा जाता है 
न्य तस्जादा। _ जिसे घडा आदि । किन्तु आत्मा 
तद्विपरीतस्त्वात्मा पुराणी इद्धि- उससे विपरीत खमात्रवाला हैं; 
विवर्जित इत्यर्थः । | अर्थात्‌ वह पुराण यानी बृद्विरहित है। 
यत एवमतो न हन्यते न| क्योंकि ऐसा है; इसलिये 
शस्रादिद्वारा शरीरके मारे जानेपर 
हिंस्यते हन्यमाने शस्त्रादिभिः | भी वह नहीं मरता---उसकी हिंसा 
शरीरे । तत्खोऽप्याकाशवदेव | नहीं होती । अर्थात्‌ शरीरमें रहकर 
भी वह आकाशके समान निलिप्त 
॥ १८ ॥ ही है ॥ १८ ॥ 


हन्ता चेन्मन्यते हन्तुहतइचेन्मन्यते हतम्‌ । 
उभो तो न विजानीतो नाय<हन्ति न हन्यते॥ १९ || 
यदि मारनेवाळा आत्माको मारनेका त्रिचार करता हे और मारा 


जानेवाडा उपे मारा हुआ समझता है तो वे दोनों ही उसे नहीं जानते; 
क्योंकि यइ न तो मारता है और न मारा जाता है || १९ ॥ 


एवं भूतमप्यात्मानं शरीर-| ऐसे प्रकारके आत्माको भी जो 


िईन्ता देहमात्रको ही आत्मा समझनेत्राला 
भात्रात्मद चेद्यदि मन्यते किसीको मारनेवाला पुरुप यदि 


चिन्तयति इन्तुं हनिष्याम्येनम्‌ । किंसीको मारनेका विचार करता | 
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इति योऽप्यन्यो हतः सोऽपि 
चेन्मन्यते हतमात्मानं हतोऽहम्‌ 
इत्युभावपि तो न विजानीतः, 
खमात्मानं यतो नाय हन्ति 
अविक्रियत्वादात्मनस्तथा न 
हन्यत आकाशवद विक्रियत्वा- 
देव । अतोऽनात्मज्ञविपय एव 
धमोधमादिलक्षणः 


्रह्मज्ञस्य । 


संसारो न 
श्रुतिप्रामाण्यान्न्या- 
याच धर्माधर्माद्यनुपपत्तः ।। १९।। 


है-यह सोचता है कि में इसे 
मारूँगा तया दूसरा मारा जानेवाला 
भी यह समझकर कि "मेँ? मारा 
गया हूँ, अपने ( आत्मा ) को मारा 
गया मानता हैं तो वे दोनों ही अपने 
आत्माको नहीं जानते; क्योंकि 
आत्मा अविकारी हैं, इसलिये वह 
मार नहीं सकता और आकाशके 
समान अविकारी होनेसे ही मारा 
भी नहीं जा सकता । अतः धर्मा- 
धर्मादिरूप संसार अनात्मज्ञसे ही 
सम्बन्ध रखता है, ब्रह्मज्ञसे नहीं । 
क्योंकि श्रुतिप्रमाण और युक्तिसे भी 
्रमज्ञानीद्वारा धर्म-अधर्म आदि 
नहीं बन सकते ॥ १९ ॥ 


IDO 62---बै- 


कथं पुनरात्मानं जानाति 


इत्युच्यते-- 
अणोरणीयान्महतो 


तो फिर मुमुक्षु पुरुप आत्माको 
किस खूपसे जानता है ? इसपर 
कहते है 


महीया- 


नात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । 


तमक्रतुः प्यति 


धाठप्रसादान्महिमानमात्मनः 


वीतशोको 
॥ २० ॥ 


यह अणुसे भी अणुतर और महानसे भी महत्तर आत्मा जीत्रकी 
हृदयरूप गुद्दामें स्थित है | निष्काम पुरुष अपनी इन्द्रियोंके प्रसादसे 
आत्माकी उस महिमाको देखता है और शोकरहित हो जाता है || २० ॥ 
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अणोः आत्मा अणुसे भी अणुतर अर्थात्‌ 
रयामाक आदि सूक्ष्म पदाथॉसे भी 
सूक्मतर तथा महानसे भी महत्तर 
यानी प्रथित्री आदि महत्परिमाणवाले 
पदार्थोसे भी महत्तर है । संसारमे 
अणु अथवा महत्परिमाणत्राली जो 
कुछ वस्तु है वह उस नित्यखरूप 
आत्मासे ही आत्मत्रान्‌ ( खरूप- 
सत्तायुक्त ) हो सकती है । आमासे 
परित्यक्त हो जानेपर वह सत्ताशून्य 
हो जाती है | अतः यह आत्मा ही अणु- 
से-अणुतर और महान-से-महत्तर 
है; क्योंकि नामरूपत्राली सभी 
वस्तुएँ इसकी उपाधि हैं । वह 
ही ब्रह्मासे लेकर स्तग्वपर्यन्त इस 
सम्पूर्ण प्राणिसमुदायकी गुहा-- 
हृदयमें निहित है. अर्थात्‌ अन्तरात्म- 
रूपसे स्थित है । 










माक्रादेरणुतर; । महतो महत्परि- 
माणान्महीयान्महत्तरः प॒थिव्यादे; 
अणु महद्वा यदस्ति ठोके 
वस्तु तत्तनेवात्मना नित्येन 
आत्मवत्सभवति । तदात्मना 
विनिमुक्तमसत्संपद्यते । तसाद 
अष्षावेवात्माणोरणीयान्महतो 

महीयान्सवंनामरूपवस्तूपाधिक- 
त्वात्‌ । स चात्मास्य जन्तोत्रह्मादि- 
स्तम्रपर्यन्तस्य प्राणिजातस्य 









गुहायां हृदये निहित आत्मभूतः 
खित इत्यथः । 


देखना, सुनना, मनन करना 
ओर जानना--ये जिसके लिङ्ग हैं 
उस आत्माको अक्रतु--निष्काम 
पुरुष अर्थात्‌ जिसकी बुद्धि दृष्ट 
और अदृष्ट बाह्य विषयोंसे उपरत 
हो गयी है; क्योंकि जिस समय 
ऐसी स्थिति होती है उसी समय 
करणानि धातवः शरीरस्य | मन आदि इन्द्रिया, जो कि शरीर- 
को धारण करनेके कारण धातु 

धारणात््रसीदन्तीत्येषां धातूनां | कहलाती हैं, प्रसन्न होती हैं-सो 


तदात्मानं दर्शनश्रवणमनन- 
विज्ञानलिङ्गमक्रतुरकामो दृष्टा- 
इष्टबाह्यविषयोपरतबु द्विरित्यर्थः । 


यदा चेवं तदा मनआदीनि 
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प्रसादादात्मनो महिमानं कम- | इन धातुओंके प्रसादसे वह अपने 
आत्माकी कर्मेनिमित्तक वृद्धि और 

क्षयसे रहित महिमाको देखता है; 
अर्थात्‌ इस बातको साक्षात्‌ जानता 
है कि “में यह हूँ? | [ ऐसा जानकर ] 
फिर वह शोकरहित हो जाता है ॥२०॥ 


निमित्तवृद्धिक्षयरहित पञ्यृत्ययस्‌ 
अहमसीति साक्षाड्विजानाति । 
ततो बीतशोक़ो भवति ॥ २० ॥ 





RE 
अन्यथा दुविंज्ञेयोऽयमात्मा | अन्यथा सकाम प्राकृत पुरुतरोंके 
डिये यह आत्मा बड़ा दुर्विज्ञेय 
कामिभिः प्राकृतपुरुपः, यसात्‌- | है; क्योंकि -- 


आसीनो दूरं ब्रजति शयानो याति सर्वतः । 
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमहेति ॥ २१॥ 


वह स्थित हुआ भी दूरतक जाता हे, शयन करता हुआ भी सब 
ओर पहुँचता हैं | मद ( हर्ष ) से युक्त और मदसे रहित उस देवको 
भला मेरे सिंत्रा और केन जान सकता हैं ? ॥ २१ ॥ 


आसीन-_अत्रस्थित अर्थात्‌ 
अचल होकर भी वह दूर चला 
जाता है तथा शयन करता हुआ 
भी सब ओर पहुँचता है। इस 
प्रकार वह आत्मा--देव समद 


आसीनोऽवस्थरितोऽचल एव 
सन्‌ दूर त्रजति । शयानो याति 


सर्वत एवमसावात्मा देवो मदा- 


मदः समदोऽमदश्च सहर्पोऽहपंश्च 
विरूद्भधर्मवानतोऽशक्यत्वाज्ज्ञातु 
कस्तं मदामदं देव मदन्यो 


ज्ञातुमहंति ? 


और अमद यानी हर्षसहित और 
हर्षरहित--विरुद्ध घर्मवाला है । 
अतः जाननेमें न आ सकनेके 
कारण उस मदयुक्त और मदरहित 
देवको मेरे सिवा और कौन जान 
सकता है ९ 
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असदादेरेव 
पण्डितस्य 


खसत््मबुद्ध। 
4 
स्थितिग तिनित्यानित्यादिविरुद्धा- 
नेकधर्मोपाधिकत्वाद्विरुद्धधमेव- 
र वाद्विखरूप इव चिन्तामणिवदव- 
भासते । अतो दुविज्ञेयत्वं दशयति 
कस्तं मदन्यो ज्ञातुभहंतीति । 
करणानामुपञ्चम; शयनं 
करणजनितस्येकदेशा विज्ञानस्य 
उपशमः शयानस्य भवति । यदा 


चेवं केवलसामान्यविज्ञानस्वात्‌ 


कठोपनिषद्‌ 
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यह आत्मा हम-जेसे 
बुद्धि विद्वानोंके लिये ही सुविज्ञेय 
है | स्थितिगति तथा नित्य और 
अनित्य आदि अनेक विरुद्धधमरूप 
उपाधिवाळा तथा त्रिपरीतत्रमेयुक्त 
होनेसे यह चिन्तामणिके समान 
त्रश्वरूपसा भासता है । अतः 'मेरे 
सित्रा उसे और कोन जानने योग्य 
हैं? ऐसा कहकर उसकी दुर्विज्ञयता 
दिखलाते हैं । 

इन्द्रियोंका शान्त हो जाना 
शयन है | शयन करनेवाले पुरुष- 
का इन्द्रियजनित एकदेशसम्बन्धी 
विज्ञान शान्त हो जाता है । जिस 
समय ऐसी अत्रस्था होती है उस 
समय केवळ सामान्य त्रिज्ञान होनेसे 


सद 


सर्वतो यातीव यदा विशेषविज्ञान- | ˆ `. जोर. जाता ड 
दा वशपावज्ञान- | जान पड़ता है; और जव वह 
दिगतिए खरूपसे अविचल रहकर भी 
सन्सनआदगात, तदुपाधक- | मन आदि उपावियोंत्रात्य होनेसे 
त्वादृदरं ब्रजतीव। स चेटैव उन मन आदिकी गतियांमें जता 
हुआ-सा जान पड़ता डे | वस्तुतः 

वतेते ।। २१ ॥ तो वह यहीं रहता है ॥ २१ ॥ 

—— 


तद्विज्ञानाच्च शोकात्यय इत्यपि 


दर यात 


तथा अत्र यह भी दिखलाते हैं 


कि उस आत्माके ज्ञानसे शोकका 


अन्त हो जाता है-- 


वल्ली २ ] 


शाङ्कर भाष्याथे 
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अशरीर 


ठारीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 


महान्त विभुमात्मानें मत्वा धीरो न शोचति ॥ २२॥ 


जो शरीरोंमें झारीररहित तथा अनित्योंमें नित्यखरूप है उस महान 
और सर्वव्यापक आत्माको जानकर बुद्विमान्‌ पुरुष शोक नहीं 


करता | २२ ॥ 


अशरीरं स्वेन रूपेण 
तमशरीर 


शरीरेषु देवपितमनुप्यादिशरी रेपु 


आकाशकल्प आत्मा 


अनवस्थेष्वव स्थितिर हितेष्वव स्थितं 
नित्परमविक्रंतमित्येतत्‌, ` महान्तं 
महस्त्रस्यापेक्षिकत्वशङ्कायामाह-- 
विभु व्यापिनमात्मानम्‌--आत्म- 
ग्रहणं खतोञ्नन्यत्वप्रदर्शनार्थप्‌, 
आत्मशव्द$ प्रत्यगात्मविषय 
एव शुरूपस्तमीदृशमात्मानं मत्वा 
अयमहमिति धीरो धीमान्न 
शोचति । न ्येरविधस्यात्मविदः 
शोकोपपत्तिः || २२॥ 


आत्मा अपने खरूपसे आकाश - 
के समान है, अतः देव, पितु और 
मनुष्यादि शरीरोमें अशरीर है, 
अनवस्थित---अवस्थितिरहिंत यानी 
अनित्यांमें अत्रस्थित--नित्य अर्थात्‌ 
अधिकारी है, तथा महान्‌ है-- 
[ किससे महान्‌ है-इस प्रकार ] 
महत्त्में इतरकी अपेक्षा होनेकी 
शङ्का करके कहते हैं उस विभु 
अर्थात्‌ व्यापक आत्माको जानकर 
यहाँ आत्मा? शब्द अपनेसे त्रह्मकी 


अमिन्नता दिखानेके लिये लिया 
गया है; क्‍योंकि “आत्मा? शब्द 


प्रत्यगात्मविप्रयमें ही मुख्य है-- 
ऐसे उस आत्माको “यही में हुँ? 
ऐसा जानकर धीर--बुद्धिमान्‌ पुरुष 
शोक नहीं करता; क्योंकि इस 
प्रकारके आत्मवेत्तामे शोक बन ही 
नहीं सकता ॥ २२ ॥ 


NDC Ee 4 


यद्यपि दुरविज्ञेयोऽयमात्मा 


यद्यपि यह आत्मा दुर्विज्ञेय है 
तो भी उपाय करनेसे तो सुविज्ञेय 


तथाप्युपायेन सुविज्ञेय एवेत्याह- | ही दै; इसपर कहते हैं-- 


विनेश Se SM 
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आत्मा आत्मङपासाध्य हे 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवेष वृणुते तेन लभ्य- 
स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तन्‌<स्वाम्‌ ॥२३॥ | 


यह आत्मा वेदाध्ययनद्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न 
धारणाशक्ति अथवा अधिक श्रत्रणसे ही प्राप्त हो सकता है । यह 
[ साधक ] जिस [ आत्मा ] का वरण करता है उस [ आत्मा ] से ही 
यह प्राप्त किया जा सकता है । उसके प्रति यह आत्मा अपने खरूपको 
अभिव्यक्त कर देता है ॥ २३ ॥ 


नायमात्मा प्रवचनेनानेक-$ यह आत्मा प्रवचन अर्थात्‌ 
अनेकों वेदोंको स्वीकार करनेसे 


वेदखीकरणेन लभ्यो ज्ञेयो नापि, प्राप्त यानी विदित होने योग्य नहीं 
। है, न मेधा यानी ग्रन्धार्थ-धारणकी 
मेधया ग्रन्थार्थधारणशक्त्या । | शक्तिसे ही जाना जा सकता है 
न और न केवल बहुत-सा श्रवण 
न बहुना श्रुतेन केवलेन । केन | करनेसे ही । तो फिर किस -प्रकार 
लभ्य इत | प्राप्त किया जा सकता है, इसपर 

तहिं लभ्य इत्युच्यते-- क ॒ 
यमेव स्वात्मानमेष साधको | यह साधक जिस अपने आमाका 


6 ७ वरण-प्रार्थना करता है उस वरण करने- 
वृणुते प्राथयते तेनवात्मना वाले आत्माद्वारा यह आत्मा स्यं ही प्राप्त 
वारित्रा खयमात्मा लभ्यो ज्ञायत | किया जाता है--अर्थात्‌ उससे ही 

पि “यह ऐसा है? इस प्रकार जाना जाता 
एवमित्येतत्‌ । निष्कामस्यात्मानम्‌ | है | तात्पर्य यह है कि केवढ आत्म- / 
एव प्रार्थयत आत्मनैवात्मा लाभके लिये ही प्रार्थना करनेवाले 
निष्काम पुरुषको आत्माके द्वारा ही 


लभ्यत इत्यर्थ; । | आत्माकी उपलब्धि होती है । 
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कथ लभ्यत इत्युच्यते--| किस प्रकार उपलब्ध होता 


तस्यात्मकामस्येष आत्मा वि- | दै इसपर कहते हैं--उस आत्म- 
os कीं पने 
बृणुते प्रकाशयति पारमार्थिकी | रे, प्रति यह आत्मा अ 


व , पारमार्थिक स्वरूप अर्थात्‌ अपने 
तन्‌ खाँ खकीयां खयाथात्म्यम्‌ | पथल्यको विवृत---प्रकाशित कर 


त्यर्थः ॥ २३ ॥ देता है ॥ २३ ॥ 
ee 
कि चान्यत्‌ इसके सिवा दूसरी वात यह 
भी है-- 


आत्मज्ञानका अनधिकारी 


` नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌॥ २४॥ 
जो पापकर्मोसे निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियाँ शान्त नहीं 
हैं, जो असमाहित है और जिसका चित्त शान्त नहीं है वह इसे आत्म- 

ज्ञानद्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है ॥ २४ ॥ 

न दुशरितात्प्रतिपिद्वाच्छुति-| जो दुश्वरित-्रतिपिद्ध कर्म 
यानी श्रृति-स्मृतिसे अविहित पाप- 
स्मृत्यविहितात्पापकर्मणो5विरतः | कर्मसे अविरत--अनुपरत है वह 
डु नहीं, जो इन्द्रियोंकी चब्चलताके 
अनुपरतो नापीन्द्रियलोल्याद्‌ | कारण अशान्त यानी उपरतिद्यत्य 
ड है वह भी नहीं, जो असमाहित 
अशान्तोऽनुपरतो नाप्यसमा- अर्थात्‌ जिसका चित्त एकाम नी 
है--जो विक्षिक्तचित्त है वह भी 
नहीं, तथा समाहित चित्त होनेपर 
समाहितचित्तोऽपि सन्समाधान- | भी उस एकाग्रताके फटका इच्छुक 


हितोऽनेकाग्रमना विक्षिपतचित्तः, 


८० कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
व्यक नयी पळ MO NOP MO ~ NP SP SO ० 


फला्थित्वान्नाप्यशान्तमानसो | होनेके कारण जो अशांन्तचित्त 
है जिसका चित्त निरन्तर व्यापार 
करता रहता है वह पुरुष भी इस 
विज्ञानेनेनं प्रकृतमात्मानमाप्नु- | प्रस्तुत आत्माको केरळ आतमज्ञान- 
द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता | 
अर्थात्‌ जो पापकर्म और इन्द्रया- 
इन्द्रियलोल्याच समाहितचित्तः | की चश्चळतासे हृटा हुआ तथा 
| ` | समाहितचित्त और उस समाधानके 
फळसे भी उपशान्तमना है, वह 
सश्चाचार्यवाम्प्रज्ञानेन यथोक्तम्‌ आचार्यवान्‌ साधक दी “हा 

द्वारा उपयुक्त आत्माको प्राप्त कर 
आत्मानं प्राप्नोतीत्यर्थः ॥२४।। | सकता है || २४-॥ 


व्याप्रतचित्तः प्रज्ञानेन ब्रह्म 
यात्‌ । यस्तु दुश्चरिताद्विरत 


समाधानफलाद प्युपशान्तमान- 


— ORE 


यस्त्वनेवंभूतः-- किन्तु जो ( साधक ) ऐसा नहीं 
है [ उसके वित्रयमें श्रुति कहती है-] 


यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः । 
मृत्युयेस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः ॥२५॥ 


जिस आत्माके त्राण और क्षत्रिय--ये दोनों ओदन---भात हैं 
तथा मृत्यु जिसका उपसेचन ( शाकादि ) है, वह जहाँ है उसे कौन 
[ अज्ञ पुरुष ] इस प्रकार ( उपर्युक्त साधनसम्पन्न अधिकारीके समान ) 
जान सकता है १॥ २५ ॥ 


यस्यात्मनो ब्रह्मक्षत्रे सर्वधम- | सम्पूर्ण धमाका धारण कले- 
वाले ओर सवके रक्षक होनेपर भी 
ब्राह्मण और क्षत्रिय---ये दोनों वर्ण 
ओदनोऽशनं भवतः स्याताम, | जिस आत्माके ओदन--भोजन हैं 


विधारके अपि सवंत्राणभूते उ भे 
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सर्वेहरोऽपि मृत्युयेस्योपसेचनम्‌ तथा सवका हरण करनेत्राला होनेपर 

« ,| भी मृत्यु जिसका भातके लिये 
३वादनस्य, अशनत्वेऽप्यपयासस्तं | उपसेचन ( शाकादि ) के समान है 
अर्थात्‌ भोजनके लिये भी पर्याप्त 
नहीं है, उस आत्माको, जहाँ कि वह 
सन्‌ क इत्था इत्थमेवं यथोक्त- | है, ऐसा कौन पूर्वोक्त साधनोंसे रहित 
और साधारण बुद्विवाळा पुरुष है जो 
| इस प्रकार--उपर्युक्त साधनसम्पन्न 
नाति यत्र स आत्मेति ॥२५॥ | पुरुषके समान जान सके १ ॥२५॥ 


> — 


्राकृतबु द्वियथोक्तसाधनर हितः 


साधनवानिवेत्यर्थेः, वेद विजा- 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचारयगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमदाचायश्रीरंकरभगवतः कृतौ कठोपनिषद्भाष्ये 
प्रथमाध्याये द्वितीयवल्लीमाष्यं समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 





क० उ० ६्‌-- 





तृतीया वल्ली 


—— FOC 
पराप्ता और ग्रापतव्य-मेदसे दो आत्मा 


चत पिबन्ताविस्यस्या वल्लया 


सम्त्रन्धः-- 
विद्याविद्ये नानाविरुद्धफले 


इत्युपन्यस्ते न तु सफले ते यथा- 
वन्निर्णीति; तन्निर्णयार्था रथरूपक- 
कल्पना, तथा च ्रतिपत्ति- 
सौकर्यम्‌ । एवं 5 प्राप्तृप्राप्य- 
गन्तृगन्तव्यविवेका्थ द्वावात्मानौ 


उपन्यस्येते-- 


इस “ऋतं पिबन्तो? इत्यादि तृतीया 
वल्ळीका सम्बन्ध इस प्रकार है-- 

ऊपर विद्या ओर अविद्या नाना 
प्रकारके विरुद्ध धर्मोत्राली बतलायी 
गयी हैँ; किन्तु उनका फल्सहित 
यथावत्‌ निर्णय नहीं किया गया । 
उनका निर्णय करनेके लिये ही 
[ इस वल्लीमें ] रथके रूपककी 
कल्पना की गयी है । ऐसा करनेसे 
उन्हें [ अर्थात्‌ विद्या-अविद्याको ] 


समझनेमें सुगमता हो जाती है | 


इसी प्रकार प्राप्त करनेवाले और 
प्राप्त्य वस्तु तथा गमन करने- 
वाले और गन्तव्य लक्ष्यका विवेक 
करनेके लिये दो आत्माओंका 
उपन्याप्त करते हैं. 


ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके 

गुहां प्रविष्टौ परमे पराधें । 
ब्रह्मविदो वदन्ति 

पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ १ ॥ 

ब्रझवेत्ताळोग कहते हैं कि शरीरमें बुद्विरूप गुहाके भीतर प्रकृष्ट 


छायातपौ 


ब्रह्मस्थानमें प्रविष्ट हुए अपने कर्मफलको भोगनेवाले छाया और घामके 
समान परस्पर विलक्षण दो [ तत्त्व ] हैं | यही बात जिन्होंने तीन वार 
नाचिकेताग्निका चयन किया है वे पश्चाग्निकी उपासना करनेवाले भी 


कहते हैं ॥ १ ॥ 


a eS क “शी 
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ऋतं सत्यमचञ्यंभाविन्वात्‌ । 
कर्मफलं 


© । लर ~ ~ 
कर्मफल पिबति भुङक्ते नेतरः; 


पिबन्तो, एकस्तत्र 


तथापि पातृसम्बन्धात्पितरन्तो 
त्युच्यते छत्रिन्यायेन, सुक्र- 
तस्य स्वयंकृतस्य कर्मण ऋतम्‌ 
इति पूवण सम्बन्धः; लोकेडसिन्‌ 
शरीरे गुहां गुहायां बुद्धो 
प्रविष्टो, परमे वाह्यपुरुपाकाश- 
संखानापेक्षया परमम्‌, परस्य 
्रह्मणोऽधं स्यानं परार्धम्‌ । 
तसिन्हि परं त्रह्मोपलभ्यते, 
अतस्तसिन्परमे परार्धे हार्दाकाशे 
प्र िष्टावित्यर्थः । 

तो च च्छायातपाविव बि 


ऋत अथात्‌ अत्रश्यम्भावी होनेके 
कारण सत्य कर्मफलका पान करने- 


बाले दो आत्मा, जिनमेंसे केवळ एक 


कर्मफलका पान--भोग करता हैं, 
दसरा नहीं; तो भी पान करन- 
वालेसे सम्वन्ध होनेके कारण य 
उत्रिन्यान्भसे% दोनोंहीके लिये 
'पिवन्तौ? इस दिवचनका प्रयोग 
हुआ है, सुकृत अर्थात्‌ अपने किये 
हुए कर्मके फलको मोगते हुए, यहाँ 
“सुकृतस्य? शब्दका पूवेवर्ती "ऋतम! 
शब्दके साथ सम्बन्ध है । लोक 
अर्थात्‌ इस शरीरमें गुहा बुद्धिके 
भीतर परम-त्राह्म देहाश्रित 
आकाईस्थानकी अपेक्षा उत्कृष्ट पर- 
ब्रह्मके अर्थ यानी स्थानमें प्रवेश किये 
हुए हैं; क्योंकि उसीमें परत्रह्मकी 
उपलब्धि होती है | अतः, तात्पय 
यह है कि उस परम परार्ध यानी 
हृदयाकाइामें प्रवेश किये हुए हैं । 
वे दोनों संसारी और असंसारी 


रक्षणो संसारित्वासंसारित्वेन होनेके कारण छाया और धूपके 


$ जहाँ वहुतसे आदमी जा रहे हों और उनर्मेसे किसी एकके पास छाता 
दो तो दूरसे देखनेवाला पुरुष उन्हें बतलानेके लिये “देखो, वे छातेवाले लोग 
जा रहे हैं, ऐसे वाक्र्यका प्रयोग करता है | इस प्रकार एक छातेबालेसे सम्बन्ध 
होनेके कारण वह सारा समूह ही छातेवाला कहा जाता है | इसे “छत्रिन्यायः 


कहते हैं | इसी प्रकार यहाँ भोक्ता जीवके सम्त्रन्धसे 


कहा गंया है | 


इवरको भी भोक्ता 
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ब्रह्मविदो वदन्ति कथयन्ति । 
न केवलमकर्मिण एव वदन्ति, 
पञ्चाग्नयो गृहस्था ये च 
त्रिणाचिकेताः त्रिःकृत्वो नाचि- 
केतोऽग्निश्चितो येस्ते क्रिणाचि- 


केताः ॥ १ ॥ 


[ अध्याय ¦ 


CN ००/८७:११, a, 42% 
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समान परस्पर विलक्षण हैं-ऐसा 
ब्रह्मवेत्ताळोग वर्णन करते--कहते 
हैं । [ इस प्रकार ] केवळ अकर्मी 
ही ऐसा नहीं कहते बल्कि जो 
त्रिणाचिकेत हैँ--जिन्होंने तीन वार 
नाचिकेत अग्निका चयन किया हैं 
वे पञ्चाग्निकी उपासना करनेवाले 
गृहस्थ भी ऐसा ही कहते हैं ॥ १॥ 


—— SO DO 


` यः सेतुरीजानानामक्षर ब्रह्म यत्परम्‌ । 


अभयं तितीषतां पारं नाचिकेत<शकेमहि ॥ २ । 


जो यजन करनेवाळोंके लिये सेतुके समान हैं उस नाचिकेत अग्नि- 
को तथा जो भयशझून्य है ओर संसारको पार करनेकी इच्छावार्लोका 
परम आश्रय है उस अक्षखह्मको जाननेमें हम समर्थ हों || २ ॥ 


यः सेतुरिव सेतुरीजानानां 
यजमानानां कमिंणां दुःखसं- 
तरणार्थत्वान्नाचिकेतोऽगिनिस्तं वयं 
ज्ञातुं चेतु च शकेम हि शक्नुवन्तः । 
किं च यच्चाभय भयशून्यं संसारपारं 
तितीर्षतां ततुमिच्छतां ब्रह्मविदां 
यत्परमाश्रयमक्षरमात्माख्य॒ त्रह्म 
तन्च ज्ञातुं शकेमहि शकनुवन्तः । 
परापरे त्रह्मणी कमत्रह्मविदाश्रये 


















दुःखको पार करनेका सावन 
होनेसे जो नाचिकेत अग्नि यजमान 
अर्थात्‌ कर्मियोंके लिये सेतुके समान 
होनेके कारण सेतु हैं, उसे हम जानने 
और चयन करनेमें समर्थ हों | 
तथा जो भयरहित है, और संसारे 
पार जानेकी इच्छावाले ब्रह्मवेत्ताओं- 
का परम आश्रय अविनाशी आतम 
नामक ब्रह्म है, उसे भी हर 
जाननेमें समर्थ हो सके । 
अर्थात्‌ कमवेत्ताका आश्रय अङ 
ब्र ओर ब्रह्मवेत्ताका आश्र 
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वेदितव्ये इति वाक्यार्थः । | परत्रझ--ये दोनों ही ज्ञातव्य हैँ 
यह इस वाक्यका अर्थ है | 
एतयोरेव ह्यपन्यासः कृत चतं | 'ऋतं पिवन्तीः इत्यादि मन्त्रसे 
क्र इन्हीं दोनों [ ब्रह्मों | का उल्लेख 
पित्रन्ताबिति ॥ २ ॥ किया गया है ॥ २ ॥ 
| क... 
तत्र य उपाधिक्रतः संसारी, उनमें जो उपाविपरिच्छिन्न 
िदयाविद्ययोरधिक्ृतो मोक्षः | संसारी मोक्ष एवं संवारके प्रति 
गमन करनेके लिये विद्या और 
गमनाय संसारगमनाय च तस्य | अविद्याका अधिकारी है उसके 
लिये उन दोनोंक्रे प्रति जानेक्रे 
सावनखरूप रथकी कञ्चना की 
करप्परते-- जाती है -- 
गरीरादिसे सम्बद्ध रथादि रूपक 


तदुभगगमने साधनो रथः 


आत्मान राथेनं विडि शरीर रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेत्र च ॥ ३ ॥ 
तू आत्माको रथी जान, शरीरको रथ समझ, बुद्धिको सारथि जान 
ओर मनको लगाम समझ || ३ || 
तत्र तत्रात्मानसृतप संसारिणं| उनमें उस आत्माको --कर्मकळ 
रथिनं रथस्वासिनं विद्धि | भोगनेत्राले संपारीको रथी--रथका 
जानीहि । शरीरं रथमेव तु रथबद्ध| खामी जान । और शरीरको तो 
हयस्थानीयरिन्द्रियेराक्रष्यमाण- | ही समझ; क्योकि शरीर रथमें 


त्याच्छरीरस्य | बुद्धि तु अध्यवसाय-' “में डर अवरूप इन्द्रियगणसे खींचा 
जाता हैं | तथा निश्चय करना ही 


लक्षणा सारथिं विद्धि बुद्धिनेव- | जिसका लक्षण है उस बुद्धिको 
प्रधानत्वाच्छरीरस्य सारथिनेव- | सारथि जान; क्योंकि सारथिरूप 
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प्रधान इव रथः । सत्रं हि देहगतं 
कायं चु द्विकतेव्यमेव प्रायेण | मनः 
संकल्पविकल्पादिलक्षणं प्रग्रह 
रशनां विद्धि । मनसा हि 
प्रगृहीतानि श्रोत्रादीनि करणानि 


प्रवतेन्ते रशनयेताश्चाः || ३ ॥ 


नेता ही जिसमें प्रधान है उस एके 
समान शरीर बुद्विरूप नेताकी 
प्रधानतावाल् है; क्योंकि देहके समी 
काय प्रायः बुद्धिके ही कर्तः्य हैं । 
और संकल्प-विकल्पादिरूप मनको 
प्रप्रह्‌--लगाम समझ; क्योंकि जिस 
प्रकार घोड़े ळगामसे नियन्त्रित 
होकर चलते हैं उसी प्रकार श्रोत्रादि 
इन्द्रियाँ मनसे नियन्त्रित होकर ही 
अपने विषयोंमें प्रवृत्त होती हैं ॥३॥ 


-- ornament sQ> ° - 
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषया<स्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमेनीषिणः ॥ ४ ॥ 

विवेकी पुरुष इन्द्रियोंको घोड़े वतळाते हैं तथा उनके घोडेख्यसे 
कल्पित किये जानेपर त्रिपयांको उनके मार्ग बतछाते हैं और शरीर, 
इन्द्रिय एवं मनसे युक्त आत्नाक्रो भोक्ता कहते हैं || ४ ॥ 


इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि हयान्‌ 
आह रथकल्पनाङुशलाः शरीर- 
रथाकर्पणसामान्य़ात्‌ । तेष्मेव 
इन्द्रियेषु हयत्वेन परिकल्पितेपु 
गोचरान्मागोन्रूपादी न्विपयान्‌ 
विद्धि । आत्मेन्द्रियमनोयुक्त 
शरीरेन्द्रियमनो भिः सहितं 
संयुक्तमात्मानं भोक्तेति संसारी- 
त्याहुनी षिणो विवेकिनः । 


रथकी कल्पना करनेमें कुशल 
पुरुपोंने चक्षु आदि इन्द्रियोंको 
घोड़े बताया है; क्‍योंकि [ इन्द्रिय 
और धोड़ोंकी क्रमशः ] शरीर और 
रथको खींचनेमें समानता है | इस 
प्रकार उन इन्द्रियांको धोड़ेरूपसे 
परिकट्यित किये जानेपर रूपादि 
विष्रयोंको उनके मार्ग जानो तथा 
शरीर, इन्द्रिय और मनके सहित 
अर्थात्‌ उनसे युक्त आत्माको मनीपी- | 
विवेकी पुरुप “यह भोक्ता संपारी 
है? ऐसा बतळाते हैं । 
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न हि केवलस्यात्मनो भोक्त-| केवल ( शुद्द ) आत्मा तो 
भोक्ता है नहीं, उसका भोक्तृत्व 

तमस्ति बुद्धयाशुपाधिकतमेब तो बुद्धि आदि उपाधिके कारण ही 
तस्य भोक्तृत्वम्‌ । तथा च श्रुत्य- | है । इसी प्रकार “ध्यान करता 


१4 ब क मेत दई हुआ-सा, चेटा करता हुआ-सा!! 
न्तर केव दश- टर 
NR के इत्यादि एक दूसरी श्रुति भी केवळ 


यति--ध्यायतीव लेलायतीव” | माका अमोक्तत्व ही दिखाती 
(बृ०उ०४।३।७) इत्यादि। | है । ऐसा होनेपर ही आगे कही 
एवं च सति वक्ष्यमाणरथकरपू- | जानेवाळी रथकल्पनासे उस वेष्णव- 
नया वष्णवस्य पदस्यात्मतया र य म 
बन सकती डँ---ओर किसी प्रकार 
प्रतिपत्तिरुपपद्यते नान्यथा स्व- | नहीं; क्योंकि खभाव कभी नहीं 
भावानतिक्रमात्‌ ॥ ४ ॥ बदल सकता ॥ ४ ॥ 


पछ 0 रु 


अविवेकीकी विवदता ' 

यस्खविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाण्यवशयानि दुष्टाखा इव सारथेः॥ ५ ॥ 
किन्तु जो [ बुद्धिरूप सारथि ] सदा अविवेक्ी एवं असंयत चित्तसे 
युक्त होता है उसके अधीन इन्द्रियाँ इसी प्रकार नहीं रतीं जेसे सारथि- 

के अधीन दुष्ट घोड़े ॥ ५-॥ 

तत्रं सति यस्तु वुद्धयार्यः | किन्तु ऐसा होनेपर भी जो 
नज «५. - ... | बुद्धिरूप सारथि अविज्ञानवानू--- 
सारथिरविज्ञानवाननिपुणोऽविये- | अकुशक अर्थात्‌ रथसश्चालनमें 
अकुशछ . अन्य सारथिके समान 
[ इन्द्रियरूप धोड़ोंकी ] प्रवृत्ति- 
यथेतरो  रथचयायामयुक्तेन निवृत्तिके त्रिवेकसे रहित है, जो 


की ग्रवृत्तो च निवृत्तो च भवति 
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अप्रणृहीतेनासमाहितेन मनसा 


[ अध्याय १ 


सवदा प्रग्रह ( लगाम ) स्थानीय 


ग्रहस्यानीयेन सदा युक्तो भवति | अयुक्त-अगृहीत अर्थात्‌ विक्षिप्त 
| .. -. |चित्तसे युक्त है उस अनिपुण बुद्वि- 
को की बुद्धिसारथेः | रूप सारथिके इन्त्रियरूप घोडे [ रथादि 
इन्द्रियाण्यश्रस्थानीयान्यवश्यानि | डॉकनेवाळे ] अन्य सारथिके दुष्ट 
अशक्यनिवारणानि ` दुष्टाश्वा Melee 

. . | (तरशमें न आनेवाळे ) यानी जिनका 
अदान्ताश्वा इवतरसारथ- | निवारण नहीं किया जा सकता ऐसे 
भवन्ति ॥ ५॥ हो जाते हैं | ५॥ 

नेछ ळ्>--- 


विवेकीकी स्वाधीनता 
यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्चा इव सारथेः॥ ६ ॥ 


परन्तु जो ( बुद्धिरूप सारथि ) कुशल और सर्वदा समाहित चित्तसे 
युक्त होता है उसके अधीन इन्द्रियाँ इस प्रकार रहती हैं जेसे सारथिके 


अधीन अच्छे घोड़े ॥ ६ ॥ 
यस्तु पुनः पूर्वोक्तविपरीतः 


किन्तु जो [ बुद्धिरूप सारथि ] 


सारथिर्भवति विज्ञानवान्प्रगुहीत- पूर्वोक्त सारथिसे विपरीत विज्ञानत्रान्‌ 


मनाः समाहितचित्तः सदा 
तस्याश्चस्यानीयानीन्द्रियाणि प्र- 


वतेयितुं निवर्तयितुं वा शक्यानि 
वञ्यानि दान्ताः सदरा इवेतर- 


सारथेः ॥ ६ ॥, 


( कुराळ )---मनको नियन्त्रित रखने- 
वाळा अर्थात्‌ संयतचित्त होता है 
उसके लिये अश्चस्थानीय इन्द्रियाँ 
प्रवृत्त और निवृत्त किये जानेमें इस 
प्रकार शक्य होती हें जैसे सारथिके 
लिये अच्छे घोड़े ॥ ६ ॥ 


DO ८(७७-<- 


तस्य॒ पूर्वोक्तस्याविज्ञानवतो 


उस पूर्वोक्त अविज्ञानवान्‌ 


'बुद्धिरूप सारथिवाले रथीके लिये 


बुद्विसारथेरिदं फलमाह- | श्रुति यह फल बतलाती है--- 
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| अविवेक्रीकी संसारग्रापि ७ 
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाशुचिः । 
न स तत्पदमाप्नोति सश सारं चाधिगच्छति ॥ ७ ॥ 
किन्तु जो अविज्ञानान्‌, अनिगृहीतचित्त और सदा अपवित्र 
रहनेवाला होता है वह उस पदको प्राप्त नहीं कर सकता, प्रत्युत 
संसारको ही प्राप्त होता है || ७॥ 
यस्त्वविज्ञानवान्भवति अ-| किन्तु जो अङ्िज्ञानवान्‌, 
मनस्को5प्रगृहीतमनस्कः स | जंमनस्क- असंयतचित्त और इसी 
र लिये सदा अपवित्र रहनेत्राला होता 
तत एवाशुचि; सदेव, न स | है उस सारथिके द्वारा वह [ जीव- 
रथी तत्पूर्वाक्तमक्षरं यत्परं पदम्‌ | रूप ] रथी उस पूर्वोक्त अक्षर परम 
आप्नोति तेन सारथिना । न | ५८ प्रात नहीं कर सकता | 
5 ४ , , वह केवल्यको प्राप्त नहीं होता - 
कवल कवल्य नाप्नात ससार केच 7 इतना ही नहीं, वल्कि 
च जन्ममरणलक्षणमधिगच्छति | जन्म-मरणरूप संसारको भी प्राप्त 
॥ ७ ॥ होता है ॥ ७॥ 
en 
= विवेक्रीकी परमपदप्रापि 
यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः । 
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥ ८ ॥ 
किन्तु जो विज्ञानत्रान्‌, संयतचित्त और सदा पवित्र रहनेत्राला 
होता है वह तो उस पदको प्राक्त कर लेता है जहाँसे वह फिर 
उत्पन नहीं होता ॥ ८ ॥ 


यस्तु द्वितीयो विज्ञानवान्‌ | किन्तु जो दूसरा रथी अर्थात्‌ 
बिज्ञानवत्सारथ्युपेतो रथी विद्वान्‌ | विद्वान्‌ विज्ञानवान्‌ कुशल सारथि- 


[ सभाक | 


22 MP सळ पिली नयी alse a वा नट 
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५ इत्येतत्‌; युक्तमना; समनस्क | 
स तत एव सदा शुचिः स ठु | होता है वह तो उसी पदको | 
तत्पदमाप्नोति, यसादापात्पदाद | प्राप्त कर लेता है, जिस प्रात हुए. 


अप्रच्युत ' सन्भूय १ 
संसारे ॥८॥ 
कि तत्पद मित्याह 


विज्ञानसारथियरतु 


सो(ध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णो; परमं पदम्‌ ॥ ९ ॥ | 
जो मनुष्य विवेकयुक्त बुद्धि-सारथिसे युक्त और मनको वशमें 
रखनेवाला होता है वइ संसारमार्गसे पार होकर उस बिष्णु ( व्यापक | 


पुनर्न जायते | पदसे च्युत न होकर वह फिर 


संसारमें उत्पन्न नहीं होता ॥ ८॥ 


बह पद क्या है १ इसपर 
कहते हैँ-- 
मनःप्रग्रहवान्नरः । . 


परमात्मा ) के परमपदको प्राप्त कर लेता है | ९॥ 


बिज्ञानसारथियंस्तु यो विवेकः 
बुद्धिसारथिः पूर्वोक्तो मन'प्रग्रह- 
वान्प्रगृहीतमनाः . समाहित- 
चित्तः सञ्गुचिर्नरो विद्वान्सो- 
ऽध्वनः संसारगतेः पारं परमेव 
अधिगन्तव्यमित्येतदाप्नोति 


जो पूर्वोक्त विद्ान्‌ पुरुष 
वित्रेकयुक्त बुद्धि-सारथिसे युक्त 
मनोनिग्रहवान्‌ यानी निगुहीतचित्त- | 
एकाग्र मनवाला होता हुआ पित्र 
है वह संसारगतिफे पारको" यानी. 


अवश्यप्रातन्य परमात्माको प्रा 
कर लेता है; अर्थात्‌. सम्पूर्ण संसार 


मुच्यते सर्वसंसारबन्धनेः तद्विष्णो] बन्थनोसे सुक्त हो जाता है। उस 


व्यापनशी लस्य ब्रह्मणः 
वासुदेवाख्यस्य परमं प्रकृष्टं पद्‌ 
स्थानं. 
आप्नोति विद्वान्‌ ॥ ९ ॥ 


परमात्मनो | विण्यु यानी वासुदेवनामक स 
व्यापक पर्रम परमात्माका जो 
मिल्पेतदयदसौ परम---उत्कृष्ट पद--स्थान अयत 
सतत्वामत्यतेथद्सा | खरूप है उसे वह विद्वान्‌ प्रा | 

कर लेता है || ९ || 





ति... | ~घ ब 


बाउ 
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अधुना यत्पद गन्तव्य तस्य 
इन्द्रियाणि स्थूलान्यारभ्य खूक्ष्म- 
तारतम्यक्रमेण प्रत्यगात्मतया 


अधिगमः कतेव्य इत्येतरमर्थ मिदम्‌ 


अव, जो प्राप्तव्य परम पद है 
उसका स्थूळ इन्द्रियॉसे आरम्भ 
करके सृक्ष्मत्वके तारतम्य-क्रमसे 
प्रत्यगात्मखरूपसे ज्ञान प्राप्त करना 


~ ~ 


चाहिये, इसीलिये आगेका कथन 


आरभ्यते-- आरम्भ किया जाता है-- 
इन्द्रियादिका तारतम्य 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थो अर्थेभ्यश्च परं मनः । 


(CAN I 
मनसस्तु परा बुडबुद्रात्मा महान्परः ॥ १०॥ 
इन्द्रियोंकी अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं, विप्रयोंसे मन उत्कृष्ट है, 
मनसे बुद्धि पर हैं और बुद्धिसे 


उत्कट हैं || १० | 


भी महान्‌ आत्मा ( महत्तत्त्व ) 


स्थूलानि तावदिन्द्रियाणि 
तानि येरथैरात्मग्रक्ाशनाय 
आरब्धानि तेभ्य इन्द्रियेभ्यः 
स्वकार्यभ्यस्ते परा ह्यर्थाः सक्षमा 

महान्तश्च प्रत्यगात्मभूताश्च । 
तेभ्योऽप्यर्थभ्यश्र परं सक्ष्मतरं 
' महत्मत्यगात्मभूतं च मनः। मनः 
| Ee प कि 0 मनका आरम्भक भूतसूक्ष्म है; क्यो- 
सक्म सकल्पविकरपाद्यारम्भ- | कि वही सङ्कल्पत्रिकल्यादिका 
कत्वात्‌ । मनसोऽपि परा स्क्ष्मतरा | आरम्भक है । मनसे भी पर---सूह्मतर 


न्द्रियाँ तो स्थूल हैं | वे जिन 
शब्द-स्पशांदि विप्रयोँद्वारा अपनेको 
प्रकाशित करनेके लिये बनायी गयी 
हैं वे विषय अपने कार्यभूत इन्द्रिय- | 
वर्गसे पर--सूक्ष्, महान्‌ एवं 
प्रत्यगात्मखरूप हँ । 

उन विषयांसे भी पर---सूक्ष्म 
महान्‌ तथा नित्यखरूपभूत मन है, 
जो कि "मन? शब्दका वाच्य और 


MN, 7 
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महत्तरा प्रत्यगात्ममूता च बुद्धिः, | महत्तर एवं प्रत्यगात्मभूत बुद्रि 
ळे अर्थात्‌ “बुद्धि! शाब्द-वाच्य अध्य: 
12730 30 वसायादिका आरम्भक भूतसूक्ष्म 


दयारम्भकं भूतसक्ष्मम्‌ । बुद्धेरात्मा दै। उस वुद्धिसे भी, सम्पूर्ण प्राणिया 
की बुद्धिका प्रत्यगीत्मभूत होनेसे 


७ णिबुद्धीन ० प्र 
सवग्राणडुद्धाना अ्रत्यगात्मगूत | आत्मा पहान्‌ है; क्योंकि वह सबसे 
त्वादात्मा महान्सवमहत्त्वात्‌ || २ ८ | अथात अव्यक्तस जा 

पहल उत्पन्न हुआ हिरण्यगभ तत्त्व ह, 
अव्यक्ताथत्मथम जात हरण्य- | जो | ज्ञानशक्ति और क्रिय/शक्तिये 
~ २ तहा सम्पन नेके कारण ] बोधाबाग- 
गर्भ तत्रं बोधाबोधात्मकं महा- | पपन हौनेके कारण ] हि 

त्मक हैं वह महान्‌ आत्मा बुद्धिसे भी 
नात्मा बुद्धेः पर इत्युच्यते | १०) | पर है---ऐसा कहा जाता है ॥१ ०॥ 
RE 

महत, परमव्यक्तमव्यक्तात्पुंरq\ः परः |. 
पुरुषान्न परं किचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥१ १॥ 
` महत्तत््रसे अम्यक्त ( मूलप्रकृति ) पर है और अत्यक्तसे भी पुरुष 
पर है । पुरुत्रसे पर और कुछ नहीं है । वही [ सूक्ष्मत्वकी ] पराकाष्टा 

(.हृद ) है, वही परा ( उत्कट ) गति है | ११ || 

महतोऽपि पर सक्षमतरं| महतसे भी पर--सूक्ष्मतर 

प्रत्यगात्मसूतं सवमहत्तरं च | #त्सगात्मखरूप ओर सत्रसे महान्‌ 


८ | भूत, अत्यक्त 
अव्याकृतनामरूपसतत्त॑ सर्व- । नामरूपोंका सत्ता 
स्वरूप, सम्पूण काय-कारणशक्तिका 


6 कप 
कायकारणशाक्तसमाह्वाररुपमू्‌ | न्त, अव्यक्त, अब्याकृत और 
अव्यक्ताव्याक्रताकाशादिनाम- | आकाशादि नामोंसे निर्दिष्ट होने- 
वाच्यं परमात्मन्योतप्रोतभावेन वाला तथा वटके धानेमें रहनेत्राडी | 
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समाश्रितं वटकणिकायामिव वट- , वटवृक्षकी शक्तिके समान परमात्मा में 


वृक्षशक्ति; । 

तसादव्यक्तात्परः खक्ष्मतरः 
सबंकारणकारणस्वास्पस्यगात्म- 
त्वाच महांश्च अत एव पुरुषः 
सवपूरणात्‌ । ततोऽन्यस्य परस्य 
प्रसङ्ग निवारयन्नाह पुरुपान्न परं 
किंचिदिति | यस्मान्नास्ति पुरुषात्‌ 
चिन्मात्रघनात्‌ परं किंचिदपि 
वस्त्वन्तर तसात्सक्ष्मत्वमहत्त्त- 
. प्रत्यगात्मत्वानां सा काष्टा निष्ठा 
पर्यवसानम्‌ । 
अत्र हीन्द्रियेभ्य आरभ्य 


सूक्ष्मत्वादिपरिसमाप्िः । अत 
एव च गन्तणां सर्वंगति- 
मतां संसारिणां परा प्रक्ृष्टा | 


गतिः “यद्गत्वा न निवर्तन्ते’? 
(गीता ८। २१; १५। ६ ) इति 
स्मृतेः || ११ ॥ 


ओतग्रोतमावसे आश्रित है । 

उस अब्यक्तकी अपेक्षा सम्पूर्ण 
कारणांका कारण तथा प्रत्यगात्मरूप 
दोनेसे पुरुष पर--सक्ष्मतर एवं 
हान्‌ है इसीलिये वह सबमें पूरित 
रहनेके कारण “पुरुप? कहा जाता 
है । इसके सित्रा किसी दूसरे 
उत्कृश्तरके प्रसङ्गका निवारण करते 
हुए कहते हैं कि पुरुत्रसे पर ओर 
कुछ नहीं है । क्योंकि चिदूघनमात्र 
पुरुप्रसे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है 
इसलिये वही सुक्ष्मत्वर, महत्त्व और 
प्रत्यगात्मत्वकी पराकाष्टा--स्थिति 
अर्थात्‌ पर्यवसान है । . 

इन्द्रियोंसे लेकर इस आम्मार्मे 
ही सूक्ष्मत्वादिकी परिसमाप्ति होती 
है । अतः यही गमन करनेत्राले 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण गतियांवाळे संसारियों- 
की पर---उत्कृष्ट गति है, जेसा कि 
“जिसको प्राप्त होकर . फिर नहीं 
लौटते? इस स्मृतिसे सिद्ध होता 
है ॥ ११ ॥ 


फर 8 Ed 


ननु गतिञ्चेदागत्यापि 


राङ्का-यदि [ पुरुप्रके प्रति] 
गति है तो [ वहाँसे] आगति 


भवितव्यम्‌ । कथं यस्माद्भूयो | ( लौटना ) भी होना चाहिये; फिर 


न जायत इति ? 


जिसके पाससे फिर जन्म नहीं 
लेता, ऐसा क्यों कहा जाता है १ 
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< EE वय 
नेष दोपः; सर्वस्य प्रत्यगा- | समाधान-यह दोष नहीं है. | 
क्योंकि सवका प्रत्यगात्मा होने | 
त्मत्वादगतिरेव गतिरित्युप | आत्माके ज्ञानको ही उपचारसे गति | 
कहा गया है | तथा इन्द्रिय, मन औ | 
बुद्धिसे आत्माका परत प्रदर्शित 
कर उसका प्रत्यगात्मत्व दिखला 
गया हैं; क्योंकि जो जानेवार 
है वह अपनेसे प्रथक्‌ अनालमूत 
एवं अप्राप्त स्थानकी ओर ही जाग 
करता. है; इससे विपरीत अपनी 
तथा च श्रुतिः--“अनध्यगा | ही ओर नहीं आता-जाता | झु 
| विषयमें ““संसारमार्गसे पार होनेकी | 
इच्छावाले पुरुष मार्गरहित होते हैं! 
इत्यादि श्रुति भी प्रमाण है। त्या 
आगेकी श्रुति मी पुरुषका सबका) 
प्रत्यगात्मा होना प्रदर्शित करती है-| 
आत्मा पृक्ष्मबुद्धियाह्य हे 


` एष सवु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । 
६श्यत त्वग्रथया बुडा सूक्ष्मया सूक्ष्मद्िभिः॥ १ २) 


सम्पूण भूतोमें छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता | यह 


ता सृक्ष्मदर्शा पुरुषोंद्वारा अंपनी तीत्र और सूक्ष्मचुद्धिसि ही देख | 
जाता हैं || १२ | 


चयते | प्रत्यगात्मत्वं च दशिं- 







तमिन्द्रियमनोबुद्धिपरत्वेन । यो 
हि गन्ता सोऽगतमम्रत्यग्रपं 


गच्छत्यनात्मभूतं न विपर्ययेण । 


अध्वसु पारयिष्णव।” इत्याद्या | 
तथा च दशयति प्रत्यगात्मत्वं 


FS a 


सवस्य--- 


उ पुरुष सवपु ब्रह्मादि-| ` यह पुरुष ब्रह्मासे लेकर सम 


्तम्बपर्यन्तेषु भूतेषु गूढः संवृतो | “त सम्पूण भूर्तोमे गूढ ॥ - 


छिपा हुआ, दर्शन, श्रवण आरि। 
दशनश्रवणादिकर्माविद्यामाया- | कऽ करनेवाला तथा अविद्या यार शत्व 
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पाय 

| है | व्हन्नो$त एवात्मा न ब मायासे आच्छादित है । अत; 
नेर | आत्मत्वेन कस्पचित्‌ । अहो | सका अन्तरात्मवरूप हेनेके 
गति | 


कारण आत्मा किसीके प्रति प्रकाशित 
नहीं होता। अहो ! यह माया 
बड़ी ही गम्भीर, दुर्गम ओर विचित्र 
है जिससे कि ये संसारके सभी 
जीव वस्तुतः प्रमारूप होनेपर 
भी [ शात्र और आचार्यद्वारा | वैसा 
बोध कराये जानेपर मैं परमात्मा 
हैं” इस तत्तको ग्रहण नहीं करते; 
बल्कि जो देह और इन्द्रिय आदि 
संघात घटादिके समान अपने दृश्य 
हैं उन्हें किसीके न कहनेपर भी 
मैं इसका पुत्र हूँ! इत्यादि प्रकारसे 
आत्मभावसे ग्रहण करते हैं | निश्चय 
उस परमात्माकी ही मायासे यह 
सारा जगत्‌ अत्यन्त भ्रान्त हो रहा 
है । ऐसे ही “योगमायासे आबृत 
हुआ मैं सवके प्रति प्रकाशित नहीं 
होता” यह स्मृति भी है | 

| ग्रङ्का- किन्तु ८ उसे जानकर 
पुरुष शोक नहीं करता” [ वह गूढ़ 
आत्मा] “प्रकाशित (ज्ञात) नहीं होता” 
यह तो त्रिपरीत ही कहा गया है । 


ङ्ग अतिगम्भीरा दुरवगाह्या विचित्रा 
सत | माया चेयं यदयं सर्वो जन्तुः 
जया | परमार्थतः परमार्थसतस्तोऽप्येत 
वभ. वोध्यमानो5हं परमात्मेति न 
क. गृह्वात्यनात्मानं देहेन्द्रियादि- 


पी | सद्ठातमात्मनो दृश्यमानमपि 
ह ७ म 
र  घटादिवदात्मत्वेनाहमसुष्य पुत्र 
हैं! | इत्यतुच्यमानोऽपि गृह्णाति । नूनं 


तश) एस्येवे मायया मोसुद्यमानः 


ननु विरुद्रेमिदमुच्यते 
“गा धीरो न शोचति? ! ( क० 
३०२।१।४) “न ग्रकाशते” 
० उ० १। ३ | १२) इति च। 
| तदेवम्‌ | असस्कृतबुद्गेरवि- |. समाधान-ऐसी वात नहीं है । 
क 5: ` आत्मा अग्ुद्वबुद्धि पुरुषके लिये 
11 तान्न मकाशत इत्युक्तम्‌ | । अविज्ञेय है; इसीलिये यह कहा 


MJ AD २०२७ 








९६ 
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इस्यते तु संस्कृतया अगा 
अग्रमिवाग्रया तया, एकाग्रतयोपे- 
तयेत्येतत्‌, सक्ष्मया सक्ष्मवस्तु- 
निरूपणपरया; के! सह्ष्मदशिभिः 
इन्द्रियेभ्य: परा ह्यर्थाः’ इत्यादि- 
प्रकारेण दक्ष्मतापारम्पर्यदशनेन 
परं इक दर्ड शील येषां ते 
सक्ष्मदर्शिनस्ते!ः सह््मदर्शिभिः 


पण्डितरित्येतत्‌ ॥ १२ ॥ 


गया है कि वह प्रकाशित नही 
होता? । वह तो संसारयुक्त और ` 
तीक्ष्ण---जो किसी पेनी नोकके | 
समान सूक्ष्म हो ऐसी एकाग्रतासे . 
युक्त ओर सूक्ष्म वस्तुके निरीक्षणमें 


लगी हुई तीव्र बुद्धिसे ही दिखलायी 
देता है। किन्दै दिखलायी देता 
है १ ( इसपर कहते हैँ-) सूक्ष्म 
दर्शियोंको । (इन्द्रियोंसे उनके विषय 
सूक्ष्म हैं? इत्यादि प्रकारसे सूक्ष्मता- 
की परम्पराका विचार करनेसे 
जिनका पर-- सूक्ष्म वस्तुको देखने- 
का खभाव पड़ गया है, वे सूक्ष्मदर्श 
हैं; उन सूक्ष्मदर्शी पण्डितोंको ( बह 
दिखलायी देता है )--यह इसका 
भावाथ है ॥| १२॥ 


~ छु तट 


लयचिन्तन 


तत्म्रतिपत््युपायमाह--- 


अब उसकी प्राप्तिका उपाय 
बतलाते हैं--.. 


यच्छेद्वाङमनसी प्राज्ञस्तचच्छेञ्ज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्च्छेच्छान्त आत्मनि ॥१ ३॥ 


विवेकी पुरुष वाक इन्द्रियका मनमै उपसंहार करे, उसका प्रकार | 
खरूप बुद्विमें लय करे, बुद्धिको महत्तत्वमें लीन करे और महत्त | 


शान्त आप्मामें नियुक्त करे || १३ ॥ 


6०१ 223 2] ८१ ९९८ छा -०९ 2910 टू A 
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यच्छेन्नियच्छेदुपसंहरेत्याज्ञो 
विवेकी; क्रिम्‌ ? वाग्वाचस्‌ । 
वागत्रोपलक्षणार्थी सर्दपामिन्द्रि- 
याणाम्‌। क् ? भनसी | मनसी ति 
च्छान्दसं देघ्येज्‌ । त्च मनो 
यच्छेज्ज्ञाने प्रकाशखरूपे बुद्ध 
आत्मनि । शुद्विहिं मनआदि- 
करणान्याझोठीत्यात्मा प्रत्यक्‌ 
तेषाम्‌ । ज्ञानं बुद्धिमात्मनि महति 
प्रथमजे नियच्छेत्‌। प्रथमजवत्‌ 
खच्छघभवक्रमात्मनो विज्ञानम्‌ 
आपाद्येदित्यर्थः । त॑ च महान्तम्‌ 
आत्मानं यच्छेच्छान्ते स्व विशेष- 
्रत्यस्तमितरूपेऽवि क्रिये सर्वान्तरे 


विवेकी पुरुष “यच्छेत्‌? अर्थात्‌ 
नियुक्त करे---उपसंहार करे; किसका 
उपसंहार करे १ बाक अर्थात्‌ वाणी- 
का । यहाँ बाकू सम्पूर्ण इन्द्रियोंका 
उपछक्षण करानेके लिये है । कहाँ 
उपसंहार करे १ मनमें; मनसी? पद- 
में ह इकारके स्थानमें दीध प्रयोग 
वैदिक है | फिर उस मनको ज्ञान 
अर्थात्‌ प्रकाशश्चर्ूप बुद्वि-आत्मामें 
लीन करे | बुद्धि ही मन आदि इन्द्रियों- 
में व्याप्त है, इसलिये वह उनका 
आत्मा--प्रत्यक्खरूप है । उस ज्ञान- 
स्वरूप बुद्धिको प्रथम विकार महान्‌ 
आत्मामें लीन करे अर्थात्‌ प्रथम 
उत्पन्न हुए महत्तत्त्वे समान आत्मा- 
का खच्छभाव विज्ञान. . प्राप्त 
करे । ओर महान्‌ आत्माको जिसका 
खरूप सम्पूर्ण विशेषोंत्ते रहित है 
और जो अविक्रिय, सर्वान्तर तथा 


र्वबुद्विप्रत्ययसाक्षिणि मुख्य | बुद्विके सम्पूर्ण प्रत्ययोंका साक्षी है 
आत्मनि ॥ १३ ॥ उस मुख्य आत्मामें छीन करे ॥१३॥ 
रिम 


एवं पुरुष आत्मनि सब प्रवि- 
लाप्य नामरूपकर्मत्रय य न्मिथ्या- 
ज्ञानविजस्भितं क्रियाकारकफल- 


रक्षण स्ात्मयाथात्म्यज्ञानेन 


क० ड० ७--७ 


मृगतृष्णा, रज्जु ओर आकाशके 
खरूपका ज्ञान होनेसे जैसे मृगजळ, 
रञ्जु, सर्प और आकारा-मालिन्यका 
बाब हो जाता है उसी प्रकार 
मिथ्या ज्ञानसे प्रतीत होनेवाले समस्त 
प्रपञ्च यानी नाम, रूप ओर कर्म 


९८ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
CMM ०: “वढ. 3PM, SIS, 723. «व: व्य(( 2:1७ नारे 2७० 
९ * = 
मरीच्युदकरञ्जुसपंगगनमलानीव | इन तीनोंको जो क्रिया, कारक 
८.७ | और फलरूप ही हैं, खात्मतत्तके 
मरीचिरज्जुगगनखरूपदशनेनत्र | यथार्थ ज्ञानद्वारा पुरुष अर्थात्‌ 
| आत्मामें छीन करके मनुष्य खस्थ, 
स्वस्थः प्रशान्तात्मा कृतकृत्या | प्रशान्तचित्त एवं कृतङ्गत्य हो जाता 
हैं । क्‍योंकि ऐसा है इसलिये 
भवति यतोऽतस्तददर्शनाथभ्‌-- | उसका साक्षात्कार करनेके लिये-- 
उद्बोधन 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया 
दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ १४॥ 


[ अरे अविद्याग्रस्त लोगो ! ] उठो, [ अज्ञान-निद्रासे ] जागो और 
श्रेष्ठ पुरुषोंके समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो । जिस प्रकार छूरेकी धार | 
तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्त्वज्ञानी लोग उस मार्गको वेसा ही दुर्गम | 
बतळाते हैँ. ॥ १४॥ | | 

अनाद्यविद्याप्रसुप्ता उत्तिष्ठत अरे अनादि अविद्यासे' सोये | 
हे जन्तव आत्मज्ञानाभिशुखा | डर जीवो ! उठो, आसञज्ञानके | 


र अभिमुख होओ तथा घोररूप 
द्राया _ 
भवत; जाग्रताज्ञानान अज्ञान-निद्रासे जागो--सम्पूर्ण 


1 > भू + “~ ~ 
घोररूपायाः सर्वानर्थवीजभूतायाः | अनभांकी बीजभूत उस अज्ञन- 
क्षयं कुरुत | निद्राका क्षय करो । 
कथस्‌ ! प्राप्योपगम्य वरान्‌ | किस प्रकार [क्षय करें ] ! 


श | श्रेष्ठ--उत्कृष्ट आत्मज्ञानी आचारयोके 
्रकृष्टानाचायास्तद्विदस्तदुपदिष्टं | पास जाकर- उनके समीप i 


सर्वान्तरमात्मानमहंमसीति नि- | कर उनके उपदेश किये इए _ 
सर्वान्तर्यामी आत्माको “भै यही हूँ! 


बोधतावगच्छत | नद्युपेक्षित- ऐसा जानो । उसकी उपेक्षा नहीं 
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व्यमिति श्रुतिरतुकम्पयाह मात- | करनी चाहिये--ऐसा 


वत्‌ । अतिस्रक्षमघुद्धिविषयत्व।- 


माताके 
समान कृपा करके श्रुति कद रही है; 
क्योंकि वह ज्ञेय पदार्थ अत्यन्त सूक्ष्म 


ह, 


ha ~ ~ ~~ >> ७, 
ज्ञञयस्य । (काम सक्ष्मबुद्ध। | चुद्धिका ही विषय है । सूक्ष्म बुद्धि 


~ 


~ 
द्रा 
९ 


इत्युच्यते; क्षुरस्य धाराग्रं निशिता 
तीक्ष्मीक्ृता दुरत्यया दुःखेनात्य- 
यो यस्या! सा दुरत्यया । यथा सा 
पद्धयां दुर्गमनीया तथा दुर्ग 
दुःसम्पाद्यमित्येतत्‌ पथः पन्थानं 
तस्तज्ञानलक्षणं मागं कवयो 
मेधाविनो वदन्ति । ज्ञेयस्याति- 
क्ष््वात्तद्विपयस्य ज्ञानमार्गस्य 
-दुःसम्पाद्यत्वं यदन्तीत्यभिप्रायः 
॥ १४ ॥ 





केसी होती है १ इसपर कहते है -- 
निशित अर्थात्‌ पैनायी हुई छुरेकी 
धार-अग्रभाग जिस प्रकार दुरत्यय 
होती है-जिपे कोठनतासे पार किया 
जा सक्ने उसे दुरत्यय कहते हैं । जिस 
प्रकार उसपर पेरोंसे चलना अत्यन्त 
कठिन है उसी प्रकार यह आत्म- 
ज्ञानका मार्ग बड़ा दुर्गम अर्थात्‌ 
दुष्पाप्य है--ऐसा कतरि-मेत्रावी 
पुरुष कइते हें । अभिप्राय यह है 
कि ज्ञेय अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण 
मनीषिजन उससे सम्बद्ध ज्ञान- 
मार्गको दुष्प्राप्प बतलाते हैं ॥१५॥ 


IOI 


तत्कथमतिसक्ष्मत्व॑ ज्ञेयस्य 
इत्युच्यते; स्थूला तावदियं मेदिनी 
शब्द्स्पशरूपरसगन्धोपचिता 
सवन्द्रिपविषयभूता तथा शरीरम्‌। 
तत्रेकेकगुणापकर्पण गन्धादीनां 


बक्ष्मत्वमहत्त्व विशुद्वत्वनित्यत्वा- 


उस ज्ञेयकी अत्यन्त सूक्ष्मता 
किंस प्रकार है १ इसपर कहते हैं । 
शब्द, स्परा, रूप, रस और 
गन्ध--[ इन पाँचौं विषयों ]. से 
वृद्धिको प्राप्त हुई तथा सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंकी विषयभूत यह पुथित्री 
स्थूळ है; ऐसा ही शरीर मी है | 
उनमें गन्धादि गुणोंमेंसे एक-एकका 
अपकर्ष-_क्षय दोनेसे जळसे लेकर 


१०० 
दितारतम्य दृष्टमबादिपु याव- 
दाकाशमिति ते गन्धादयः सर्व 
एव स्थूलत्वाद्विकाराः शब्दान्ता 
यत्र न सन्ति किमु तस्य सक्षम- 
स्वादिनिरतिशयत्बं वक्तव्यम्‌ 


इत्येतद्दशंयति श्रुतिः 


कठोपनिषदू 


* 4-2...“ आ. 


| अध्याय १ 
आक्राशपर्यन्त चार भूतोंमें सुक्ष्म, 
महत्त्व, विशुद्धत्न और नित्यत्र 
आदिका तारतम्य देखा गया हैँ । 
किन्तु स्थूळ होनेके कारण जहाँ 
गन्धसे लेकर शब्दपर्यन्त ये सारे 
विकार नहीं हैं उसके सूहमल्रादिकी 
निरतिशयताके तरिषयमें क्या कहा 
जाय ? यही बात आगेकी श्रुति 
दिखलाती है-- 


निर्विशेष आत्मज्चानसे अमृतत्वप्रापि 
अशब्दमस्पशमरूपमव्ययं 


तथारसं नित्यमगन्धवःच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महतः | 
निचाय्य तन्मृत्युसुखात्प्रसुच्यते ॥ १५ । 

जो अराब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय तथा रसहीन, नित्य और | 


गन्धरहित है; जो अनादि, अनन्त, महत्तत्वसे भी पर और धुव 
( निश्चल) है उस आत्मतत्तको जानकर पुरुष मृत्युके मुखसे | 


छूट जाता है ॥ १५॥ 
अशब्दमस्पशमरूपमव्ययं॑ 


तथारसं नित्यमगन्धवञ्च यत्‌ 
एतद्च्याख्यात ब्रह्माव्ययम्‌-- 
यद्धि शब्दादिमत्तद्व्येतीदं तु 
अशब्दादिमत्वाद्व्यर्यं न व्येति 
न क्षीयते, अत एव च नित्यम । 













परं ध्रुवं 


जो अशब्द, अस्परी, अरूप, | 
अव्यय तथा अरस, नित्य और 
अगन्धयुक्त है--ऐसी जिसकी 
व्याख्या की जाती है वह ब्रह्म 
अविनाशी है; क्योंकि जो पदार्थ 
शब्दादियुक्त होता है उसीका व्यय 
होता है; किन्तु यह ब्रह्म ते 
अराब्दादियुक्त होनेके कारण अत्यय] 
हे; इसका व्यय-क्षय नहीं होता| 
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यद्धि व्येति तदनित्यमिद्‌ तु न 
व्येत्यतो नित्यम्‌ । इतश्च नित्यस्‌ 
अनाद्यविद्यमान आदि; कारणम्‌ 
अस्य तदिदमनादि । यद्भयादि- 
मत्तत्क्ार्यत्वादनित्यं कारणे 
प्रलीयते यथा प्रथिव्यादि । इदं 
तु सर्वेकारणत्वादकार्यमकार्य- 
त्वान्नित्यस्‌ । न तस्य कारणमस्ति 
यस्मिन्प्रलीयेत । 

तथानन्तम्‌ अविद्यमानोऽन्तः- 
कार्यमस्यः तदनन्तम्‌ । यथा 
कदल्यादेः फलादि कार्यात्पादनेन 
अपि अनित्यत्वं दृष्टं न च 
तथाप्यन्तवत्त्वं ब्रह्मणः; अतोऽपि 
नित्यम्‌ । 

महतो महत्तत्ताद्‌ बुद्धया- 
झ्यातपरं विलक्षणं नित्यविज्ञप्ति- 
स्वरूपत्वातसवसाक्षि हि सर्वभूता- 
त्मत्वाद्‌ ब्रह्म । उक्त हि “एप सर्वेषु 
भूतेषु? (क० उ० १। ३ । १२) 
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इसीळिये यद्द नित्य- भी है; क्योंकि 
जिसका व्यय होता है वह अनित्य 
है । इसका व्यय नहीं होता 
इसलिये यह नित्य है । यह इसलिये 
भी नित्य है क्योंकि यह अनादि है । 
इसका आदि अर्थात्‌ कारण विद्यमान 
नहीं है अतः यह अनादि है; क्योंकि 
जो पदार्थ आदिमान्‌ होता है वह 
कार्यरूप होनेसे अनित्य होता है 
और अपने कारणमें छीन हो जाता 
है; जेसे कि पृथ्वी आदि । किन्तु यह 
आत्मा तो सवका कारण होनेसे अकाय 
है और अकार्य होनेके कारण नित्य है | 
इसका कोई कारण नहीं है, जिसमें कि 
यह लीन हो । 

इसी प्रकार यह आत्मा अनन्त 
भी है । जिसक्रा अन्त अर्थात्‌ कार्य 
अविद्यमान हो उसे अनन्त कहते 
हें । जिस प्रकार फलादि काय 
उत्पन्न करनेसे भी कदली आदि 
पौवोंकी अनित्यता देखी गयी है । 
उस प्रकार त्रह्मका अन्तवत्त्व नहीं 
देखा गया । इसलिये भी वह 
नित्य है । 

नित्यविज्ञप्तिखरूप होनेके कारण 
बुद्विसंज्ञक मह॒त्तत्त्रसे भी पर अर्थात्‌ 
विलक्षण है; क्योंकि ब्रह्म सम्पूर्ण 
भूतोंका अन्तरात्मा होनेके कारण 
सबका साक्षी है । यह ब्रात उपर्युक्त 
“एप सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न 
प्रकाशते?” इत्यादि मन्त्रमें कही ही 
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इत्यादि । भ्रुं च कूटस्थं नित्यं | गयी है । इसी प्रकार वह धुव 


प्रित _ | कूटस्थ नित्य है । उसकी नित्यता 
न पथिव्यादिवदापेक्षिक नित्यः | प्रथिरी आदिके समान आपेक्षिक 


त्वम्‌ । तदेवंभूतं ब्रह्मात्मानं | नहीं है । उस इध प्रकारके 


निचाय्यावगम्य तमात्मानं मृत्यु- त्र--आत्माको जानकर पुरुप 
मृत्युमुखसे--अविद्या, काम और 


सुखान्सृत्युगोचरादविद्याकाम- | कर्मरूप मृत्युके पंजेसे मुक्त-वियुक्त 
कर्मेलक्षणासमुच्यते बिमुच्यते१५ | हो जाता है ॥ १५ ॥ 
—— AO 

प्रस्तुत विज्ञानस्तुत्यर्थमाह अव प्रस्तुत विज्ञानकी स्तुतिके 

श्रुतिः-- लिये श्रुति कहती है-- 
प्रस्तुत विज्ञानकी महिमा 

नाचिकेतसुपाख्यानं मृत्युप्रोक्त सनातनम्‌ । 

उवत्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥ १ ६॥ 

नचिकेताद्वारा प्राप्त तथा मृत्युके कहे हुए इस सनातन विज्ञानको 

क और सुनकर बुद्विमान्‌ पुरुत्र ब्रझलोकमें महिमान्वित होता है || १६॥ 

नाचिकेतं नचिकेतसा प्राप्तं | नचिकेताद्वारा प्राप्त किये तथा 

नाचिकेतं मृत्युना प्रोक्तं सृत्यु- | उत्युके कहे हुए इस तीन वल्टियों- 

ग्रोक्तमिदमाख्यानमुपाख्यान वाले उपाख्यानको, जो वैदिक 


क , | होनेके कारण सनातन---चिरन्तन 
वल्लीत्रयल | क्षण चरन्तन > गो 
बल्लीत्रयलक्षण सनातनं र हे, ब्राह्मणोंसे कहकर तथा आचायाँ- 


वदिकत्वादुक्त्वा ब्राह्मणेम्यः | ३ सुनकर मेधावी पुरुष ब्रह्मलोक- 


श्रुत्वाचार्यभ्यो मेधावी ्रह्मेच में, जहाँ ब्रह्म ही लोक है, उसमें 
लोको ब्रह्मलोकस्तस्मिन्महीयत | महिमान्वित होता है अर्थात्‌ सबका. 
आत्मभूत उपास्यो भवतीत्यर्थः | आत्मस्वरूप होकर उपासनीय 
॥ १६ ॥ होता है ॥ १६ ॥ 


Err हे 
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य॒ इमं परमं शुह्यं श्रावयेद्‌ ब्रह्मसंसदि । 
प्रयतः श्राडकाले वा तदानन्त्याय कल्पते 


तदानन्त्याय 


कल्पत इति ॥ १७॥ 


जो पुरुष इस परम गुद्य ग्रन्थको पत्रित्रतापृत्रक ब्राह्मणोंकी समामें 
अथवा श्राद्धकालमें सुनाता है उसका वह श्राद्ध अनन्त फळ्ताला होता 
है, अनन्त फल्वाळा होता है ॥ १७ ॥ 


यः कश्चिदिमं ग्रन्थं परमं 
प्रकृष्टं गुद्य गोप्यं श्रावयेद्‌ ग्रन्थ- 
तोऽर्थतश्च त्राह्मणानां संसद 
्रह्मसंसदि प्रयतः शुचिभूत्वा 
श्राद्धकाले वा श्रावयेद्‌ भुञ्जानानां 
तच्छ्राद्वमस्यानन्त्यायानन्तफलाय 


कर्पते संपद्यते । द्विवचनम्‌ 


अध्यायप रिसमाप्त्यर्थ स्‌ ॥ १७॥ 


जो कोई पुरुष इस परम--- 
प्रकट और गुद्य--गोपनीय ग्रन्थको 
पवित्र होकर ब्राह्मणोंकी समामे 
अथवा श्राद्ध कालमे-भोजन करनेके 
लिये बेठे हुए ब्राह्मणोंके प्रति केवळ 
पाठमात्र या अर्थ करते हुए छुनाता 
है उसका वह श्राद्ध अनन्त फल्वाला 
होता है | यहाँ अध्यायकी समाप्तिके 
छिये “तदानन्त्याय कल्पतेः यद्द 
वाकय दो बार कहा गया हे १७॥ 


—<S 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोतिन्दभगवत्पूञ्यपाद सिष्य- 
श्रीमदाचायश्रीराङ्करभगत्रतः कृतौ कठोपनिषद्वाष्ये 
प्रथमाध्याये तृतीयवल्लीभाष्यं समाप्तम्‌ || ३ ॥ 
CED | 
इति कठोपनिषदि प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 2 ॥ 
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प्रथमा वछी 
THD 
आत्मदर्शनका विष्न--इन्द्रियोंकी बहिमुखता 


एप सवषु भूतेषु गूढोत्मा 
न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रयया 
बुद्भचेत्युक्तस्‌ । कः पुनः प्रति- 
बन्धोऽग्र्यया बुद्धर्येन तदभावाद्‌ 
आत्मा न इश्यत इति तददर्शन- 
कारणप्रदशनार्था वल्स्यारभ्यते । 
विज्ञाते हि श्रेयःप्रतिबन्धकारणे 


तदपनयनाय यत्न आरव्धुं शक्यते 
नान्यथेति-- 


“सम्पूण भूतोंमें छिपा हुआ वह 
आत्मा प्रकाशित नहीं होता; वह 
तो एकाग्र-बुद्धिसे ही देखा जाता 
है? ऐसा पहले ( १। ३। १२ में) 
कहा था | अब प्रश्‍न होता है 
कि एकाग्र बुद्धिका ऐसा कौन 
प्रतिवन्ध है जिससे कि उस ( एवाग्र 
बुद्धि) का अभाव होनेपर आत्मा 
दिखायी नहीं देता १ अतः 
आत्मदशनके प्रतिबन्धका कारण 
दिखलानेके लिये यह वल्ली आरम्भ 
की जाती है; क्योंकि श्रेयके प्रति- 
बन्धका कारण जान लेनेपर ही उस- 
की निवृत्तिके यत्नका आरम्भ क्रिया 
जा सकता है, अन्यथा नहीं--- 


पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभू- 
स्तस्मात्पराङपर्‍्यति नान्तरात्मन्‌ । 


कश्रिद्वीरः 


प्रत्यगात्मानमेक्ष- 


॥ १ ॥ 





दावरत्तचक्षुरम्रतत्वसिच्छन्‌ 
स्वयम्भू ( परमात्मा ) ने इन्द्रियांको बहिर्मुख करके हिंसित कर 
दिया है । इसीसे जीव बाह्य विप्रयोंको देखता है, अन्तरात्माको नहीं । 
जिसने अमरत्वकी इच्छा करते हुए अपनी इन्द्रियोंको रोक लिया है ऐसा 
कोई धीर पुरुष ही प्रत्यगात्माको देख पाता है ॥ १ ॥ 





पराश्व परागञ्चाच्त गच्छ- 


न्तीति । खानि तदुपलक्षितानि 
रोत्रादीनीन्द्रियाणि खानीत्युच्य- 
न्ते । तानि पराञ्च्येच शब्दादि- 
रवतेन्ते । 
यसादेवं स्वाभाविकानि तानि 


विपयप्रकाशनाय 


व्यतृणद्विसितवान्हनन॑ क्तवान्‌ 
त्यर्थः । कोऽसौ ? स्वयंभूः 
परमेश्वरः स्वयमेव स्वतन्त्रो 
भवति सर्वदा न परतन्त्र इति । 
तसात्पराङ्‌ पराग्र्पाननात्म- 
भूताञ्शञ्दादीन्पश्यत्युपलभत 
उपलब्धा, नान्तरात्मन्नान्त- 
रात्मानमित्यर्थः । 


एवं स्वभावे$पि सति लोकस्य 
कश्निन्नद्याः प्रतिस्रोतः प्रवतनमिव 


धीरो धीमान्तिवेकी प्रत्यगात्मानं 
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जो पराक अर्थात्‌ बाहरकी ओर 
अञ्चन करती--गमन करती हैं. 
उन्हें पराञ्चि? ( बाहर जानेवाली ) 
कहते हैं । 'ख' दिट्रोंको कहते हैं; 
उनसे उपलक्षित श्रोत्रादि इन्द्रियाँ 
(खानि!% नामसे कही गयी हैं । 
वे बहिमुंख होकर ही राब्दादि 
विषयोंको प्रकाशित करनेके लिये 
प्रवृत्त हुआ करती हैं । क्योंकि वे 
खभावसे ही ऐसी हैं इसलिये उन्हें 
हिंसित कर दिया है अर्थात्‌ उनका 
हनन कर दिया है । वह [ हनन 
करनेवाला ] कौन है ! खयम्भू-- 
परमेश्वर, जो खतः ही सर्वदा 


खतन्त्र है--परतन्त्र नहीं 
है । इसलिये वह उपळब्धा 


सर्वदा पराक्‌ अर्थात्‌ वहिःखरूप 
अनात्मभूत शब्दादि विष्रयोको ही 
देखता--उपळब्ध करता है, 'नान्त- 
रात्मन्‌? अर्थात्‌ अन्तरात्माको नहीं । 


यद्यपि ठोकका ऐसा ही स्वभाव 
है तो भी कोई धीर--बुद्धिमान्‌-- 
विवेकी पुरुष ही नदीको उसके 
प्रवाहके विपरीत दिझामें फेर देनेके 
समान [ इन्द्रियांको विषर्योकी 
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प्रत्यक्चासावात्मा चेति प्रत्यगा- | ओरसे हटाकर ] उस अपने 


त्मा । प्रतीच्येवात्मशब्दो रूढो 

लोके नान्यसिन्‌ । व्युत्पत्ति- 

पक्षेऽपि तत्रेवात्मशत्र्दो वतेते । 
''यञ्चाप्नोति यदादत्ते 
यच्चात्ति विषयानिह । 
यच्चास्य संततो भाव- 


स्तसादात्मेति कीर्त्यते ।।'? 
( लिङ्ग> १ | ७० | ९६) 


इत्यात्माशब्दव्युत्पत्तिसरणात्‌ । 

त प्रत्यगात्मानं स्तं स्वभाव- 
मेक्षदपञ्यत्पञ्यतीत्यथः, छन्दसि 
कालानियमात्‌ । कथं पश्यतीत्यु- 
च्यते । आवृत्तचक्षुरावृत्तं व्यावृत्तं 
चक्षुः त्रा दिकमिन्द्रियजातम्‌ 
अशेषविपयाद्रस्य स आवृत्तचक्षुः 


स एव सस्कृत; प्रत्यगात्मान 


पश्यति । न हि बाह्यविषया- ! 


` | विषयोंसे व्यावृत्त कर लिया है-- 


प्रत्यगात्माको [ देखता है ] । जो 
प्रत्यक्‌ ( सम्पूर्ण विषयोंको जानने 
वाळा ) हो और आत्मा भी हो उसे 
प्रत्यगात्मा कहते हैं | लोकमें आत्मा 
शब्द 'प्रत्यक'के अर्थमें ही रूढ है, 
और किसी अर्थमें नहीं । व्युत्पत्ति- 
पक्षमें भी “आत्मा? शब्दकी प्रवृत्ति 
उसी ( प्रत्यक्‌-अर्थ ही ) में है, जेसा 
कि “क्योंकि यह सत्रको व्याप्त 
करता है, ग्रहण करता है और 
इस लोकमें विषयोंको भोगता है 
तथा इसका सर्वदा सद्भाव है 
इसलिये यह “आत्मा? कहलाता है ।” 
इस प्रकार आत्मा शब्दकी व्युत्पत्ति- 
के सम्बन्धमें स्मृति है । 

उस प्रत्यगात्माको अर्थात्‌ अपने | 
स्वरूपको 'ऐक्षत्‌ः---देखा यानी | 
देखता है । वैदिक प्रयोगमें कालका 
नियम न होनेके कारण यहाँ वर्तमान 
कालके अर्थमें भूतकालकी क्रिया 
[ ऐक्षत्‌ ] का प्रयोग हुआ है। 
वह किस प्रकार देखता है | 
इसपर कहते हैं---“आवृत्तचक्षु:' 
अर्थात्‌ जिसने अपनी चक्षु और 
श्रोत्रादि इन्द्रियसमूहको सम्पूर्ण 





लौटा लिया हैं, वह इस प्रकार| 
संस्कारयुत्त हुआ पुरुष ही उस | 
प्रत्यगात्माको देख पाता है । एक | 
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लोचनपरत्वं प्रत्यगात्मेक्षणंचेक्स्य ही पुरुषके छिये बाह्य विषयोंक्री 
टु 1३:4० क आलोचनामे तत्पर रहना तथा 
संभवति । किमथ पुनरित्थं महता प्रत्यगात्माका साक्षात्कार करना-- 
ये दोनों बातें सम्भव नहीं हैं । 
“अच्छा तो, इस प्रकार महान्‌ 
कुत्वा धीर $ प्रत्यगात्मानं पश्यति परिश्रमसे | इन्द्रियांकी ] खाभात्रिक न्‍ल्‍ 
प्रवृत्तिको रोककर धीर पुरुष 
इत्युच्यते; असृतत्वममरण- | प्रत्यगात्माको क्यों देखता है १? ऐसी 
आशङ्का होनेप कहते हैं-- 
धमत्वं नित्यस्वभावतामिच्छन्‌ | 'अमृतत्व--अमरणधर्मत्वर अर्थात्‌ 
र आत्माकी नित्यस्वभावताकी इच्छा 
आत्मन इत्यथ;ः ॥ १ ॥ करता हुआ [ उसे देखता है ]' ॥१॥ 
"० %४८००-- 
यत्तावत्स्वाभाविकै परागेव | जो खभावसे ही वाह्य अनात्म- 
अनात्मदर्शनं तदात्मदर्शनस्य दरान ह वही आत्मदशनके 
म हू प्रतिवन्धकी कारणरूपा अविद्या है; 
प्रातन्थकारणसावद्या तत्मति- | क्योंकि वह उस ( आत्मदर्शन ) के 
कूलत्वात्‌ । या च पराक्ष्वेवा- | एतिकूल है । इसके सिवा अवियासे 
जिते दखछायी दनेत्राल दृष्ट ओर अदृष्ट 
विद्योपप्रदशितेपु दष्टादष्टेपु | बाह्य भोगोंमें जो तृष्णा है उन 
अविद्या और तृष्णा दोनोंहीसे 
जिनका आत्मदर्शन प्रतिवद्ध हो 
तृष्णाभ्यां प्रतिबद्धात्मदर्शनाः-- | रहा है वे-- 
अविवेकी और विवेकीका अनन्तर 
पराचः कामाननुयन्ति बाला- 
च्य ०५ CO 
रते मृत्यायन्ति विततस्य पाशस्‌ । 
अथ धीरा . अमृतत्वं विदित्वा 
पार्थयन्ते 
भवमधुवेष्विह ` न प्राथयन्ते ॥ २ ॥. 


प्रयासेन  स्वभावपग्रवृत्तिनिरोधं 


भोगेषु तृष्णा ताभ्यामविद्या- 
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अल्पज्ञ पुरुष बाह्यमोगोंके पीछे लगे रहते हैं । वे मृत्युके सत्र 

फैले इए पाइामें पड़ते हैं | किन्तु विवेकी पुरुष अमात्वको धुत्र ( निश्चल ) 

जानकर संसारके अनित्य पदार्थोमेसे किसीकी इच्छा नहीं करते ॥ २ ॥ 


पराचो व हिर्गतानेच कामान्‌ 
काम्यान्विषयाननुयन्ति अनु- 
गच्छन्ति बाला अब्पग्रज्ञास्ते 
तेन कारणेन मृत्योरविद्याकाम- 
कर्मसञ्चुदायस्य यन्ति गच्छन्ति 
विततस्य विस्तीर्णस्य सवतो 
व्याप्तस्य पाशं पाश्यते वध्यते 
येन तं पाशं देहेन्द्रियादिसंयोग- 
वियोगलक्षणस्‌ । अनवरतजन्म- 
मरणजरारोगाद्यनेकानर्थव्रातं 
प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः । 

यत एवमथ तसाद्वीरा 
विवेकिनः प्रत्यगात्मस्वरूपाव- 
स्थानलक्षणममृतत्व श्रुचं विदित्वा, 
देवाद्यमृतत्वं ह्यघुवमिदं तु प्रत्य- 
गात्मस्वरूपावस्यानलक्षणं “'न 
कर्मणा वर्धते नो कनीयान्‌'' 
( वृ० उ० ४ । ४ । २३ ) इति 
श्रुवम्‌ । तदेवंभूत कूटस्थमवि- 
चाल्यमम्ृतत्वं विदित्वाध्रुवेषु 
सर्वपदा्थेष्वनित्येषु निधौर्य 


बाल--मन्दमति पुरुष पराक 
बाह्य कामनाओंका--काम्य व्रिप्रयों- 
का ही अनुगमन--पीछा किया 
करते हैं । इसी कारणसे वे अविद्या; 
काम और कर्मके समुदायरूप 
मृत्युके वितत- विस्तीर्ण- -सतेत्र 
व्याप्त पाशमें [ पड़ते हैं ]। जिससे 
जीव पाशित होता है--बाँधा 
जाता है उस देहेन्द्रियादिके संयोग- 
वियोगरूप पाशमें पड़ते हैं । अर्थात्‌ 
निरन्तर जन्म-मरण, जरा और रोग 
आदि बहुत-से अनर्थसमूहको प्राप्त 
होते हैं । 

क्योंकि ऐसी बात है इसलिये 
धीर- विवेकी पुरुष प्रत्यगात्म- 
खरूपमें स्थितिरूप अमृतलको 
धुव ( निश्चल ) जानकर--देवता 
आदिका अमृतत्व तो अध्रुव है 
किन्तु यह प्रत्यगात्मस्वरूपमें स्थिति- 
रूप अमृतत्व “यह कर्मसे न बढ़ता 
है न घटता है? इस उत्तिके 
अनुसार धुत्र है- इस प्रकारके 
अमृतत्रको कूटस्थ और अविचाल्य 
जानकर चे ब्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता) 
लोग इस अनर्थप्राय संसारके सम्पूर्ण 








वल्ली १ | 


च CS? 


राह्मणा इह संसारेऽनथंग्राये न 
प्राथंयन्ते किंचिदपि प्रत्यगात्म- 
दर्शनप्रतिकूलत्वात्‌ । पुत्रवित्त- 


शाइरभाष्याथे 
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अधुव--अनित्प पदार्थार्मेसे किसी- 
को इच्छा नहीं करते; क्यांकि वे सव 
तो प्रत्यगात्माके दशनके विरोधी ही 


लोकेपणा भ्यो व्युत्तिष्ठुन्त्ये- | हैं । अर्थात्‌ वे पुत्र, वित्त और 
वेत्यथ; | २ ॥ लोकंपणासे दूर ही रहते हैं ॥२॥ 
~ 
यद्ठिज्ञाना्न किंचिदन्यत्‌ | त्राह्मणलोग जिसका ज्ञान हो 


जानेसे ओर किसी वस्तुको इच्छा 


प्राथयन्ते ब्राह्मणा! कथं तदधिगम | न करते उस व्रह्मा बोध किस 


इत्युच्यते-- 


प्रकार हाता ह १ इसपर कहत ह-- 


आत्मज्ञक्ी सवज्ञता 
येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पशोश्श्व सेथुनान्‌ । 
एतेनेब विजानाति किमत्र परिशिष्यत । एतद् तत्‌ ॥ २ ॥ 
जिस इस आत्माके द्वारा मनुष्य रूप, रस, गन्ध, शाब्द, स्पर्श और 
मेथुनजन्य सुखांको निश्चयपूर्मक जानता है [ उस आत्मासे अविज्ञेय ] 
इस लोकमें और क्या रह जाता है ? [ तुझ नचिकेताका पूछा हुआ ] 


वह तत्त्व निश्चय यही है ॥ ३ ॥ 

येन विज्ञानखभावेनात्मना 
रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पशोश्च 
मेथुनान्मेथुननिमित्तान्सुखप्रत्य- 
यान्विजानाति विस्पष्टं जानाति 
सर्वो लोकः । 

ननु नेवं प्रसिद्विलोकस्य 
आत्मना देहादिविलक्षणेनाह वि- 
जानामीति । देहादिसंघातोऽहं 
विजानामीति तु सर्वो लोको$व- 
गच्छति । 


सम्पूर्ण लोक जिस विज्ञान- 
स्वरूप आत्माके द्वारा रूप, रस, 
गन्ध, शब्द, स्पर्श और मेथुन-- - 
मेथुनजनित सुखोंको स्पष्टतया 
जानता है [ वही ब्रह्म है ] । 

ग्रङ्का-परन्तु लोकमें ऐसी कोई 
प्रसिद्धि नहीं है कि में किसी 
देहादिसे विलक्षण आत्माद्वारा 
जानता हूँ सत्र लोग यही समझते 
हैं कि मैं देहादि संघातरूप ही 
सब कुछ जानता हूँ । 
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न त्वेवम्‌ । देहादिसंघात- | ` समाधान-ऐसी बात तो नहीं 
स्यापि शब्दादिखरूप- | दैः क्योंकि देहादि संघात भी 
त्वाविशेषाहिज्ञेयत्वा- | समानरूपसे ाब्दाद्रि्ूप तथा 
विशोषाञ्च न युक्तं वि- , विज्ञेयखरूप है; अतः उसे ज्ञाता 
ज्ञातृत्वम्‌ । यदि हि देहादिसंघातो | "7 ॐ यु है । क देहादि | 
^~ | संघात रूप-रसादिखरूप होकर भी 
' रूपाद्यात्मकरः ठं र भ 
तासी रूपादिको जान ले तो त्राह्म ख्पादि 
जानीयाद्वाद्या हा के दर्याडन्य़ा- | मी परस्पर एक दूसरेको तथा अपने- 
न्य॑ स्तं स्व रूपं च विजानीयुः । | अपने रूपको जान ठेंगे; किन्तु यह 
न चेतद स्ति तस्माद्‌ देहा दिलक्ष- बात है नहीं | अतः लोक देहादि- 
५ > ^_^ | खख्प ख्पादिको इस | 
तत्र देहा व्यात- > 
गांब रूपादीनेे देहा दिव्या व्यतिरिक्त विज्ञानखभाव - आममाके 
रिक्तेेवे विज्ञानखभावेनात्मना 
विजानाति लोकः । यथा 


द्वारा ही जानता है । जिस 
प्रकार लोहा जिसके द्वारा जळाता 
येन लोहो दहति सोऽग्निरिति 
तद्वत्‌ । 


है उसे अग्नि कहते हैं उसी प्रकार | 
[ जिसके द्वारा लोक देहादि व्रिषयोंको | 

आत्मनोऽविज्ञेयं किमत्रास्मि- 
र्लोके परिशिष्यते न किंचित्परि- 


जानता है उसे आत्मा कहते हैं ] | 
शिष्यते । सवमेव व्वात्मना 


द्ग्दुथ्य- 
विवेचनम्‌ 




























उस आत्मासे जिसका ज्ञानं न 
हो सक्ने ऐसा क्या पदार्थ इस लोकमें 
रद्द जाता है, अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 
रहता--सभी कुछ आलासे ही 
जाना जा सकता है । [ इस 
प्रकार ] जिस आत्मासे अविज्ञेय 
कोई भी वस्तु नहीं रहती वह 
आत्मा सर्वज्ञ है और यही वह है। | 
वह कौन है १ जिसके विपयमें | 
तुझ नचिफेताने प्रश्‍न किया है, जो 
देवादिका भी सन्देहास्पद है तया | 


विज्ञेयम्‌ । यस्यात्मनोऽविज्ञेयं न 
किंचित्परिशिष्यते स आत्मा 
संज्ञः । एतद्वे तत्‌ । किं तद्यत्‌ 
नचिकेतसा पृष्टं देवादिभिरपि 
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विचिकित्सितं धर्मादिभ्योऽन्यद्‌ | जो धर्माधर्मादिसे अन्य विष्णुका 
| परमपद है और जिससे श्रेष्ठ और 
` विष्णोः परमं पदं यस्मात्परं नास्ति | कुछ भी नहीं है वही यह [ अहा- 
पद ] अब ज्ञात हुआ है--एऐसा 
इसका भावार्थ है ॥ ३ ॥ 








तद्वा एतदाथगतामत्य्थः ॥३॥ 
» 2/0 €or 
वह ब्रम अति सुक्ष्म होनेके 
कारण दुर्ज्ञेय है--ऐसा मानकर 
मत्वेतमेवाथं पुनः पुनराह-- | उसी वातको वारम्वार कहते हैँ-- 
आत्मज्ञक्की निःग्योकता 


स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपञ्यति । 


महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ४ ॥ 

जिसके द्वारा मनुष्य खप्नमें प्रतीत होनेवाले. तथा. जाग्रतमें ` दिखायी 
देनेवाले-दोनों प्रकारके पदाथाँको देखता है. :उस महान्‌ और विभु 
आत्माको जानकर बुद्विमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता.॥ ४ ॥ 


€%* च. व ७ 2 


आतद्क्मत्वाद्दावज्ञयासात 





स्वप्नान्तं स्वप्नमध्यं स्वप्नवि- | खप्नान्त--खप्नका मध्य अर्थात्‌ 

खप्नावस्थामें जानने योग्य तथा 

ज्ञेयमित्यर्थः तथा जागरितान्तं | जागरितान्त-जाग्रत्‌ अत्नस्थाका 
मध्य यानी जाग्रत्‌ अत्रस्थामें जानने 
योग्य---इन दोनों खप्न और 
च; उभौ स्वप्नजागरितान्तो येन | जाम्रतके अन्तर्गत पदार्थांको लोक 
जिस आत्माके द्वारा देखता है 

आत्मनानुपश्यति लोक इति सवं | [ वही ब्रह्म है; इस प्रकार ] इस 
कं वाक्यकी . और सब व्याख्या पूर्व 
पूवेत्रत्‌ । तं महान्तं विभुमात्मानं ' मन्त्रके प्मान करनी चाहिये । उस 


जागरितमध्य जागरितविज्ञेय॑ 





११२ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
“Si wie amon en eon “>>. ian nfo elo wks alo 22” 
मत्वावगम्यात्मभावेन साक्षात्‌ | महान्‌ और विमु आत्माको जानकर 
अर्थात्‌ धवह परमात्मा मैं ही हूँ! 
ऐसा आत्ममात्रसे साक्षात्‌ अनुभत्र 


कर धीर-बुद्धिमान्‌ू पुरुष शोक 





अहमस्मि परमात्मेति धीरो न 





शोचति ॥ ४ ॥ नहीं करता ॥ ४ ॥ 
>>--००००) 8 Ed 
कि च-- | तथा-- 


आत्मज्ञक्की निर्भयता 
य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ | 
ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । एतट्ठे तत्‌ ॥ ५ ॥ 
जो पुरुष इस कर्मफलछभोक्ता और प्राणादिको धारण करनेवाले 
आत्माको उसके समीप रहकर भूत, भविष्यत्‌ [ और वर्तमान ] 
शासकरूपसे जानता है वह वेसा विज्ञान हो जानेके अनन्तर उस 
( आत्मा ) की रक्षा करनेकी इच्छा नहीं करता । निश्चय यही वह 
[ आत्मतत्त ] है ॥ ५ ॥ 
यः कश्चिदिमं मध्वदं कमें-| जो कोई इस मध्वद-_कर्मफळ | 


फलभुजं जीवं प्राणादिकलापस्य | भोक्ता और जीव--ग्राणादि करणः | 
कछापको धारण करनेवाले आत्माङ्गो 


धारयितारमात्मानं वेद विजानाति |_ ` ` दे तीनो 

न्तकादन्तिके समापसे भूत-भविष्यत्‌ आदि तीनों 
Ms, समीप ईशानम्‌ का्ोके शासकरूपसे जानता है, 
ईशितारं भूतभव्यस्य कारत्रयस्य | वह ऐसा ज्ञान हो जानेके अनन्तर 
ततसतद्वज्ञानादृध्वमात्मानं न | उस आत्माका गोपन- रक्षण नहीं 


विजुगुप्सते न्‌ गोपायितुम्‌ करना चाहता; क्योंकि वह अभयको 
प्राप्त हो जाता है | जबतक वह 


इच्छत्यभयप्रापतत्वात्‌ । यावद्धि यक मध्यम स्थित कक >. 
भयमध्यस्थो5नित्यमात्मानं मन्यते | आत्माको अनित्य समझता है तम. | 
तावद्गोपायितु मिच्छत्यात्मानमू । ' तक उसकी रक्षा भी करना चाइत | 









बही १ | 


तदिति पूर्ववत्‌ ॥ ५ ॥ 


शाङ्करभाप्यार्थ ११३ 
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गदा तु नित्यम्रद्व॑ तमात्मानं है । जित समय आमाको नित्य 


बिजानाति , ० | और अग्रैत जान लेता है उस समय 
जानाति तदा कि कः कुतो | कन किसको कहाँसे, सुरक्षित 
वा गोयायितुमिच्छेत्‌ । एव | रखनेकी इच्छा करेगा ? निश्चय यहो 
वह आत्मतत््त ह--इस प्रकार 
पूवेवतू समझना चाहिये ॥ ५॥ 
“5६8 0 ८००-६- 
प्रत्यगात्मेश्वरभावेन जिस प्रत्यगात्माका यहाँ इश्वर- 
भावसे निर्देश किया गया है वह 
े सबका अन्तरात्मा है--यह् बात 
निर्दिष्ट, स सवत्मेत्येतदशय ति- | इस मन्त्रसे दिखछायी जाती है 
ब्द्मज्ञका सार्वात्म्यदर्शन 


यः 


` यः पूर्वं तपसो जातमद्भ्यः पूवेमजायत । 
` गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिञ्येमइप्रत ॥ एतद्वै तत्‌॥९॥ 


जो मुमुक्षु पडले तपसे उत्पन्न हुए ( हिरण्यगर्भ ) को, जो कि जङ 


आदि भूतोंसे पहले उत्पन्न हुआ दै, भूतोंक्रे सहित बुद्धिरूप गुद्दामे स्थित 
हुआ देखता है वडी उस ब्रह्माको देखता है | निश्चय यही वह 


की | 


ब्रह्म है ॥| ६ ॥ 
यः कश्चिन्मुसुक्ष: पूर्वं प्रथमं | जिस मुमुक्षुने पहले तपसे 
तपसो ज्ञानादिलक्षणादत्नह्मण | त्रह्मसे उत्पन्न हुए 


इत्येतज्जातमुत्पन्नं हिरण्यगर्भम्‌; 
किमपेक्ष्य पूवे मित्याह-अदृभ्यः 
पूर्वमप्स हितेभ्यः पञ्चभूतेभ्यो न 
केवलाभ्यो5दुभ्य इत्यभिप्रायः} 


छ० उ० ८ 


डिरण्यगर्भको । किसकी अपेक्षा 
५वे उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भको १ ऐसा 
प्रश्‍न होनेपर कहते हैँ- जो जलसे 
पूत्र अर्थात्‌ जळसहित पाचों 
तत्त्वोसे, न कि केवळ जळ्से ही 


| पूर्वे उत्पन्न हुआ है. उस प्रथमज 
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अजायत उत्पन्नो यस्तं प्रथमजं , ( हिरण्यगर्भ ) को देवादि शरारो 
देवादिशरीराप्पुत्पाद्य सर्वेप्राणि- | को उन्न कर सम्पूण a 
३ ‘~ ~ ° | गुदा---हृदयाक्राशम प्रत्रेष्ट हा 
A So च देडन्द्रियरूप भूतोंके सहित राब्दादि 
शब्दादीनुपलभमान अूतभिशूत) | तरिपयोंको अनुभव करते जिसने 
कायंकरणलक्षणः सह तिष्ठन्तं | देखा है यानी जो इस प्रकार 
यो व्यपश्यत यः पश्यतीत्येतत्‌ | | देखता है [ वही वास्तवमे देखता 
८ छ ` (हैं ]। जो ऐसा अनुभव करता ईद 
थ एव पश्यात स एतदव [वही उसे देखता है जोकि यह 





७. 
पश्यति यत्तत्प्रक्रत ब्रह्म || ६ ॥ | प्रकृत ब्रह्म है ॥ ६॥ 
| पै -०७७ 6 Gd 
कि च-- (६ ६तथा - 


या प्राणेन संभवत्यदितिदवतासयी । 
गुहां प्रविश्य- तिष्ठन्ती या भूतेभिव्य॑जायत ॥ एतद्वै तत्‌॥७॥ 


जो देवतामयी अदिति प्राणरूपसे प्रकट होती है तथा जो बुद्धिरूप 
गुहामें प्रविष्ट होकर रहनेत्राली और भूतोंके साथ ही उत्पन्न हुई ह्‌ 
( उसे देखो ) । निश्चय यही वह तत्तत्र है ॥७॥ 
या सर्वदेवतामयी सर्वदेवता-| जो सर्वदेवतामयी---सर्वदेव- 
स्वरूपा अदिति प्राण अर्थात्‌ 
हिरण्यगभरूपसे परन्रह्मसे उतन्न 
परस्मादत्रह्मणः संभवति शब्दा- होती हैं; रान्दादि विषयोंका अदन 
» नीः 5 ९ । ( भक्षण ) करनेके कारण उसे 
दीनामदनाददितिस्ता पूर्ववद्‌ | अदिति कहते हैं---बुद्धिरूप गुहे | 
पूर्ववत्‌ प्रविष्ट होकर स्थित हुई उत | 
अदितिको [ देखो ] | उस अदिति- | 
तामेव विशिनष्टि-या भूतेभिः | की ही विशेषता बतळाते हैं-- | 


त्मिका प्राणेन हिरण्यगभरूपेण 


गुह्यां प्रविस्य 'तिष्ठन्तीमदितिस्‌ । 
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जो मूतोंफे सहित_ अर्थात्‌ भूर्तोसे 
समन्त्रित हो उत्पन्न इई हैँ | [ वही 
तेरा पूछा इुआ तत्त्त हैं ]॥ ७॥ 


भूत समन्विता व्यजायत उत्पन्ना 


इत्येतत्‌ ।। ७ ॥ 


शाङ्करभाष्याथ 


nm ७, Eि 
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अरणिस्थ आअरिनमें बह्म 


कि च-- 


| तथा--- 


अरण्योरनिहितो जातवेदा गर्भ इव सुभ्वतो गमिणीभिः । 
दिवे दिव ईड्यो जागवड्डिहंविष्मड्रिमेनुष्येभिरग्निः ॥ 


एतट्ठे तत्‌ ॥ ८ ॥ 


गर्भिणी खियोंद्वारा मळी प्रकार पोषित हुए गर्भके समान जो 
जातवेदा ( अग्नि ) दोनों अरणियोंके बीचमें स्थित है तथा जो प्रमाद- 
शून्य एवं होम-सामग्रीयुक्त पुरुषोंद्ारा नित्यप्रति स्तुति किये जाने योग्य 


है, यही वह त्रह्म है ॥ ८ ॥ 


योऽधियज्ञ॒उत्तराधरारण्योः 
निहितः स्थितो जातवेदा अग्निः 


पुनः सत्रहविपां भोक्ताध्यातमं 
च योगिभिर्गर्भ इव गभिणीभिः 
अन्तत्रतनी भिरगहिंतान्नपानभोज- 
नादिना यथा गर्भः सुभृतः सुष्ठु 


 सम्यग्भृतो लोक इवेत्थमेवत्वि- 


ग्भिर्योगिमिश्च सुभृत इत्येतत्‌ । 
कि च दिवे दिवेऽहन्यहनीड्चः 
स्तुत्यो वन्यश्च कर्मिभिर्योगिभि- 
श्राध्वरे हृदये च जागुवद्धिः 
जागरणशीळब द्विरप्रमचरित्येतत्‌ 


जो अधियज्ञरूपसे ऊपर और 
नीचेक्री अरणियोंमें निहित अर्थात्‌ 
स्थित हुआ और होम किये इए 
सम्पूर्ण पदार्थाका भोक्ता अध्यात्म- 
रूप जातत्रेदा--अग्नि है; जैसे 
गर्भिणी--अन्तत्रत्नी खरियाँ शुद्ध 
अन्न-पानादिद्वारा अपने गर्भकी 
बहुत अच्छो तरह रक्षा करती हैं 
उसी प्रकार यज्ञ करनेवाले तथा 
यागी जन जिसे धारण करते हैं, तथा 
त्रत आदि होमसामग्रीयुक्त, कर्म- 
परायण एवं जागरणशील - प्रमाद- 
शुन्य याजर्को ओर ध्यानमात्रना- 
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हविष्मङ्भिराज्यादिमङ्किध्यीन- 


कठोपनि षद्‌ 


| अध्याय २ 
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युक्त योगियोंद्रारा जो [ क्रमशः ] 


भावनावद्भिश्च मनुष्येभिर्मनुष्येः | "त और हृदयदेशमें स्तुति किये 


जाने योग्य हैँ, ऐसा जो अग्नि हैं 


अग्निः एतद तत्तदेव प्रकृत त्रम ८। वही निश्चय यह प्रकृत ब्रह्म है ॥८॥ 
Rn 
प्राणमं बह्हृछि 


कि च— 


तथा— 


यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति । 
तं देवाः सर्व अपिंतास्तढु नात्येति कश्चन ॥ एतद्वै तत॥ ९॥ 


जहाँसे सूर्य उदित होता हे 


और जहाँ वह अस्त होता है 


उस प्राणात्मामें [ अन्नादि और वागादिक ] सम्पूर्ण देवता अर्पित 
हैं । उसका कोई भी उल्लङ्घन नहीं कर सकता | यही वह ब्रह्म है ॥९॥ 


यतश्च यसात्माणादुदेति 
उत्तिष्ठति दर्योऽस्तं निम्लोचनं 
यत्र यसिन्नेव च प्राणेऽहन्यहनि 
'गच्छति तं ग्राणमात्मानं देवा 
अग्नचादयोऽधिदेवं वागादयश्च 
अध्यात्मं सर्व विञवेऽरा इव रथ- 
नाभावरपिताः संम्रवेशिताः स्थिति- 
काले सोऽपि ब्रह्मच । तदेतत्‌ 
सर्वात्मकं ब्रह्म । तदु नात्येति 
नातीत्य तदात्मकतां तदन्यत्वं 
गच्छति कञ्चन कश्चिदपि । 


एतद्वै तत्‌ ॥ ९॥ 


जिससे जिस प्राणसे नित्य- 
प्रति सूर्य उदित होता है और 
जिस प्राणमें ही वह नित्यप्रति 
अस्तभावको प्राप्त होता है उस 
प्राणात्मामें स्थितिके समय अग्नि 
आदि अधिदेव और वागादि 
अध्यात्म सभी देवता इस प्रकार 
अर्पित हैं-प्रत्रिष्ट किये गये हैं जैसे 
रथकी नाभिमें समस्त अरे; वह 
[ प्राण ] मी ब्रह्म ही है | वही यह 
सर्वात्मक ब्रह्म है | उसका अति- 
क्रमण कोई भी नही करता अर्थात्‌ 
उस ब्रह्मके तादात्म्यमावका पार 
#रके कोई भी उससे अन्यत्रको 
प्राप्त नहीं होता | यह्वी वह 
(ब्रह्म ) है ॥ ९ ॥ | 
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यद्त्रह्मादिस्थावरान्तेपु वर्त- | जो ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त 
सम्पूर्ण भूर्तोमे वर्तमान है और भिन्न- 
भिन्न उपाधियोंके कारण अन्रह्मत्रतू 
भासमानं संसायन्यत्परसाद भात्तित होता है वह संसारी जीव 
१ द परत्रह्मसे भिन्न है--ऐसी किसीको 
त्र्मण डा त्कसय[चदाशङ्क ळय 
र रार 775. शङ्का न हो जाय, इसलिये यमराज 
इतीदमाह-- । इस प्रकार कहते हैं-- 
मेदहष्टिक़ी निन्दा 
यदेवेह तदसुत्र यदमुत्र तदन्विह । 
मृत्योः स खत्युमाप्नोति य इह नानेत्र पश्यति॥ १० ॥ 
जो तत्व इस ( देहेन्द्रियसंघात ) में भासता है वही अन्यत्र 
( देहादिसे परे भी है और जो अन्यत्र है वही इसमें है । जो मनुष्य 
इस तच्तमें नानात्व देखता है बह मृत्युसे मृत्युको [ अर्थात्‌ जन्म-मरण ] 
प्राप्त होता है || १० ॥ 
यदेवेह कायंकरणोपाधि-| जो इस लोकमें कार्यकरण 
( देहेन्द्रिय ) रूप उपाधिसे युक्त 
होकर अविवेकियांको संसारधर्मयुक्त 
मानमविवेकिनां तदेव स्वात्म-| भास रहा है खखखूपमें स्थित वही 
ब्रह्म अन्यत्र ( इन देहादिसे परे ) 
नित्य त्रिज्ञानघनखरूप और सम्पूर्ण 
भाबं सवसंसारधर्मवर्जितं ब्रह्म । | संसारधर्मोसे रहित है । तथा जो 
अमुत्र--उस आत्मामें अर्थात्‌ 
परमात्ममात्रमें स्थित हवै वही इस 
तदेवेह नामरूपकार्यकरणोपाधिम्‌ | जोगे नामरूप एवं कायकरणरूप 


उपाधिके अनुरूप भासनेवाळा 
अनुविभाव्यमानं नान्यत्‌ । आत्मतत्त्व है; और कोई नहीं | 


मानं तत्तदुपाथित्वादत्रह्मचदव- 


समन्वितं संसारधर्मवदवभास- 


स्थमशुत्र नित्यविज्ञानघनस्व- 


यञ्चायुत्रासुष्मिन्नात्मनि स्थितं 


है 
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तत्रेव ` सत्युपाधिखभावमेद" ऐसा होनेपर भी जो पुरुष 
हु | | उपाधिके खमाव और भेददृश्रिप 
| रष्टिलक्षणयाविद्यया मोहितः अविधासे मोहित होकर इस 
| सन्‌ य इह ब्रह्मण्यनानाभूते पर- | अभिन्नमूत--रकरूप हर ्रह्ममें थे 
| | - , _-/2 | परमात्मासे भिन्न हूँ ओर परमात्मा 
यु सादन्योऽहं मत्तोऽन्यत्पर त्रह्म॑ति म 
न | ता मुझसे भिन्न हैं! इस प्रकार 
नानेव भिन्नमिव त्युपलमते न्न देखता है च्य 
- स मृत्योर्मरणान्मरणं साय पुन; | मृत्युको अर्थात्‌ बारम्बार जन्म- 
पुनर्जन्ममरणभावमाप्नो ति प्रति- | मरणभावको प्राप्त होता है । अतः 


पते | तसात्चथा न पश्येत्‌ | | ऐसी दृष्टि नही करनी चाहिये । 
का बल्कि “मैं निर्बाधरूपसे आकाशके 
श्त गाय | समान परिपूर्ण और बिज्ञानेकरस- 
परिपूर्ण त्रहोषाहमसीति पश्येत्‌ खरूप ब्रह्म ही हूँ! इत प्रकार देखे | 


इति वाक्यार्थः ॥ १० | यही इस वाक्यका अर्थ है | १०॥ 
Ere 
्रागेकत्व विज्ञानादाचारयागम- | एकल ज्ञान होनेसे पहले आचाय 
संस्कृतेन-- और शाख्रसे संस्कारयुक्त हुए--- 


मनसेवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन । 
मृत्योः स मृत्यु गच्छति य इह नानेव पञ्यति॥ ११ ॥ 
मनसे ही यह तत्त्व प्राप्त करने योग्य है, इस ब्रह्मतत्त्वमें नाना 


च 


कुछ भी नहीं है | जो पुरुष इसमें नानात्व-सा देखता है वह मृष्यसे 
मृत्युको जाता है ॥ ११ ॥ 


मनसेदं ब्रह्मकरसमाप्तव्यम्‌| मनके द्वारा ही यह एकरस 
आत्मेव नान्यद्स्तीति । आप्ते बरहम 'सब कुछ आत्मा ही है और 


\ 
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च नानात्वपरत्युपस्यापिकाया | कुछ नहीं है? इस प्रकार प्राप्त करने 
नला बा योग्य है | इस प्रकार उसकी प्राप्ति 
अविद्याया निवृत्तत्वादिह ब्रह्मणि | हो जानेपर नानात्वको स्थापित 
करनेवाली अविद्याफे निवृत्त हो 
जानेसे इस ब्रह्मतऱ्त्रमें किञ्चित्‌-- 
अपि । यस्तु पुनरविद्या- | अणुमात्र भी नानात्व नहीं रहृता । 
पिरि  _ |किन्तु जो पुरुष अविद्यारूप 
तिमिररि न उश्वात नानव तिमिररोगग्रस्त दृष्टिको नहीं त्यागता 
< बल्कि नानात्त्र ही देखता है । वह 
पस्यति स मृत्योमत्यु गच्छत्येव | इस प्रकार यो तारिक 
आरोपित करनेपे मृत्युसे मृत्युको 
[ अर्थात्‌ जन्म-मरणको ] प्राप्त 
होता ही है ॥ ११ ॥ 
Ra 
हृदयपृण्डरीकस्थ ब्रह्म 
पुनरपि तदेव प्रक्रतं ब्रह्माह- | फिर भी उस प्रक्रत त्रझका ही 
वर्णन करते हैं--- 
अङ्कुछमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । 
ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥एतट्ठै तत॥१ २॥ 
जो अङ्कुष्रपरिमाण पुरुष शरीरके मध्यमें स्थित है, उसे भूत, 
भत्रिष्पत्‌ [ और वर्तमान ] का शासक जानकर वह उस ( आत्माके 
ज्ञान ) के कारण अपने रारीरकी रक्षा करना नहीं चाहता; निश्चय यही 
वह ( ब्रह्मतत्त ) है ॥ १२ ॥ 


अङ्कुष्ठमात्रोऽङ्गुष्ठपरिमाणः । 


नाना नास्ति किश्चनाणुमात्रम्‌ 


खल्पमपि मेदमध्यारोपयन्‌ 





इत्यर्थः || ११ ॥ 





उङ्कु्टमात्र यानी अन्नुष्ठपरि- 
रमाणं गक माण; हृदयकमल अङ्कुष्ठके समान 


तच्छिद्र्वत्यन्तःकरणोपाधिः रहनेवाल्त जो अन्तःकरणोपाधिक 
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अझुप्ठमात्रोञञ्जुष्ठमात्रवंशपर्वमध्य- | अङ्गुष्ठमात्र- अँगूठेके रावर 
परिमाणवाले बाँसके पत्रेमे स्थित 
र्त्यम्बरचत्‌ पुरुपः पूर्णमनेन | आकाशके समान अक्षुछमात्र 
परिमाणवाळा पुरुष शरीरके मध्यमे 
सर्वमिति मध्य आत्मनि | सिंत हे--उससे सारा शरीर 
पूर्ण है, इसलिये चह पुरुप 
शरीरे तिष्ठति यस्तमात्मानम्‌ | है--उस भूत-भ्रिष्यत्‌ कालके 
शासक आत्माको जानकर [ ज्ञानी 
पुरुष अपनेको सुरक्षित रखनेकी 
इच्छा नहीं करता ] इत्यादि शेप 
- पदकी पूर्वत्रत्‌ व्याख्या करनी 

तत्‌ इत्यादि पूवंवत्‌ | १२॥। । चाहिये ॥ १२ ॥ 

पै & ed 
कि च | तथा-- 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो अ्योतिरिवाधूमकः । 

ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्र) ॥ एतट्ठे तत॥ १ ३॥ 
यह अङ्कुष्ठमात्र पुरुष धूमरहित ज्योतिके समान है | यह भूत- 
भविष्यतूका शासक हैं। यही आज ( वर्तमान काळमें ) है और यही 
कल ( भत्रिष्यतूमें ) भी रहेगा और निश्चय यही वह (ब्रह्मतत्त्व) है ॥१३॥ 
अज्जुष्ठ मात्र; पुरुषो ज्योति- वह अन्नुष्ठमात्र पुरुष धूमरहित 
ज्योतिके समान है। मूळ मन्त्रमे 
रिवाधूमकोञ्धूमकमिति युक्त | जो ‘अधूमकः? पद है वह [ नपुंसक- 
लिङ्ग ] “ज्योतिः? शब्दका विशेषण 
ज्योतिष्परत्वात्‌ । यस्त्वेवं लक्षितो | दोनेके कारण “अधूमकम? ऐसा 
होना चाहिये । जो योगियोंवो 


योगिभिहंदय ईशानो भूतभव्यस्य | इस प्रकार हृदयमें लक्षित होता है 
वह भूत और भविष्यतूका शास्ता 


स नित्यः कूटस्योब्येदानीं नित्य कूटस्थ आज---इस समय 


इशान भूतभव्यस्य विदित्वा न 


ted १७% i, 
afb SA झन हक यी > 
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प्राणिषु वर्तमानः स उ ञ्वोऽपि 
वर्तिष्यते नान्यस्तत्समोऽन्यश्च 


जनिष्यत इत्यथः | अनेन नाय- 


शाङ्करभाष्याथे 


१२१ 


प्राणियोंमें वतमान है और वही कळ 


भी रहेगा, अर्थात्‌ उसके समान 
कोई और पुरुप उत्पन्न नहीं होगा । 
इससे “कोई कहते हैं कि यह नहीं 
हे! ऐसा १ । १ । २० मन्त्रमे 


मस्तीति चक्र इत्ययं पक्षी | कहा हुआ ] जो पक्ष है वह यद्यपि 
न्यायरोऽप्रा्ोऽपि खबचनेन | “पायतः प्राप्त नहीं होता तथापि 
उसका ओर वोद्धोंके क्षणमङ्गत्रादका 
इत्या ग्रत्युक्तस्तथा क्षण- | खण्डन भी श्रृतिने खबचनसे कर 
भङ्गवादश्च ॥ १३ ॥ दिया है ॥ १३ ॥ 
~ 0 4 
भेदापवाद्‌ 
पुनरपि भेददर्शनापत्रादं | ब्रह्में जो मेददृष्टि की जाती 
है उसका अपवाद श्रुति फिर भी 
ब्रह्मणा आह-- कहती है 


यथोदकं दुर्ग वृष्टं पर्वतेषु विधावति । 


एत 


धमोन्प्रथकपर्यंस्तानेवान्ुविधावति ॥ १४ ॥ 


जिस प्रकार ऊँचे स्थानमें बरक्षा हुआ जळ पत्रतोंमें ( पर्वतीय निम्न 


देशोमें ) बह जाता है 


उसी प्रकार आत्माओंको पृथकपृथक्‌ देखकर 


जीव उन्हींको ( भिन्नात्मत्वको ही ) प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 


यथोदकं दुर्ग दुर्गमे देश 
उच्छिते बृष्टं सिक्तं पर्वतेषु पव॑त 
वत्सु निस्नप्रदेशेषु विधावति 
विकीणं सद्विनश्यति एवं धमान्‌ 
आत्मनो भिन्नान्प्रथक्पञ्यन्एथक्‌- 


जिस प्रकार दुर्ग-दुर्गम स्थान 
अर्थात्‌ ऊँचाईपर बरसा हुआ जळ 
पर्वेतो--पर्वतीय निम्न प्रदेरामें 
फेळकर नष्ट हो जाता है उसी प्रकार 
धर्मों अर्थात्‌ आत्माओंको पृथक्‌ 
प्रत्येक झारीरमें भिन्न-भिन्न देखने- 
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एव प्रतिशरीरं पः््यंस्तानेव | वाळा मनुष्य उन्हीं-शरीरभेदका 


शरीरभेदानुवतिनो5नुविधावति | अनुसरण करनेतालांक्री ओर ड ही : 
जाता है, अर्थात्‌ वारम्वार भिन्न- 


शरीरभेदमेव पृथक्पुनः पुनः भिन्न शरीरभेदको ही प्राप्त होता 

प्रतिपद्यत इत्यथः ॥ १४७॥ | है॥ १५० ॥ 
-०<<38-०००- 

यस्य पुनविद्यावतों विध्वस्तो-। जो विद्यात्रान्‌ है, जिसकी 

उपाधिकृत भेददृष्टि नष्ट हो गयी 

है और जो एकमात्र विशुद्धविज्ञान- 

ज्ञानधनेकरसमद्रयमात्मानं पश्यतो | घनेकरस अद्वितीय आत्माको 

| ही देखनेवाळा है उस विज्ञानी 

मुनि--मननशीलका आत्मा केसा 

स्वरूप कथं सम्भवतीत्युच्यते- | होता है यह बतलाया जाता है-- 
अभेददर्शनकी कतेव्यता 

यथोदक शुद्ध शुडमासिक्तं ताहगेव भवति । 

एवं मुनेविजानत आत्मा भवति गोतम ॥ १५॥ 

जिस प्रकार शुद्ध जलमें डारा हुआ शुद्ध जळ वैसा ही हो जाता है 

उसी प्रकार, हे गौतम ! विज्ञानी मुनिका आत्मा भी हो जाता है ॥ १५॥ 

यथोदकं शुद्धे प्रसन्ने शुद्धं | जिस प्रकार शझुद्र-ल्च्छ 

जळमें आशिक्त- प्रक्षि्त ( डाला 

प्रसन्नमासिक्त ग्रक्षिप्मेकरसमेव | हुआ ) झ॒द्ध--खच्छ जळ उसके 

साथ मिळ्कर एकरस हो जाता 

है--उससे विपरीत अत्रस्थामें नहीं 

प्येवमेव भवत्येकत्वं विजानतो | रहता उसी प्रकार हे गीतम ! 

एकस्वको जाननेत्राले सुनि-- | 

मुनेमंननशीलस्य हे गोतम ! | मननशील पुरुषका आत्मा भी वैसा | 


पाधिक्रतभेददर्शनस्य विशुद्धवि 


विजानतो बरुनेमंननशीलस्य आत्म- 


नान्यथा तादगेव भवत्यात्मा- 
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तसात्कुतार्किक भेद दृष्टि नास्तिक- | ही हो जाता है । अतः तात गये यह है कि 
सभीको कुतार्किककी भेददष्टि और 
नास्तिक्रकी कुदृष्टिका परित्याग कर 
भ्योऽपि हितेपिणा वेदेनोपदिष्टम्‌ | सह्नों माता-पिताओंसे भी अधिक 
हितेपी वेदके उपदेश किये इए 
आत्मेकत्वदर्शनका ही अभिमानरहित 
आद्रणीयमित्यर्थं १ | १५॥ होकर आदर करना चाहिये ॥ १५॥ 


क्‌ जना लज “>>. rs = ——- 


| इष्टिं चोज्झित्वा मातृपितृसहसे- 


आत्मेकत्वदर्शनं शान्तदर्पे: 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमदाचायश्रीशंकरभगवत: कृती कठोपनिषद्धाष्ये 
द्वितीयाध्याये प्रथमवल्लीभाष्यं समाप्तम्‌ १॥ (9) 





द्वितीया वछी 


RD FN», 
प्रकारान्तरसे ब्रह्मानुसंधान 

पुनरपि प्रकारान्तरेण ब्रह्मः | ब्रह्म अत्यन्त दुर्तिज्ञेप्र है; अतः 

ब्रह्मतत्तका प्रकारान्तरसे फिर भी 

निश्चय करनेके लिये यह आगेका 

ज्ञेयत्वाद्‌ त्रह्मणः- | ग्रन्थ आरम्म किया जाता है-- 


तत्तनिर्धारणाथोऽयमारम्भो दर्वि 


पुरमेकादशद्वारम जस्यावक्रचेतसः | 

अनुष्ठाय न शोचति बिमुक्तश्च विम॒च्यते ॥ एतट्ठे तत ॥ १ ॥ 
उप नित्मत्रिज्ञानखरूप अजन्मा [ आत्मा ] का पुर ग्यारह दर 
वाजोत्राला है | उस [ आत्मा ] का ध्यान करनेपर मनुष्य शोक 
नहीं करता और वई [ इस शरीरके रहते इए ही कर्मवन्धनसे ] मुक्त 

हुआ ही मुक्त हो जाता है । निश्चय यही वह [ ब्रह्म ] है ॥ १ ॥ 
पुरं पुरमिच पुरस्‌ । द्वारः | [यह शरीररूप ] पुर पुरे 
£ _ | समान होनेसे पुर कहलाता है | 
नर्स पाळावछत्राधनकः | द्वारपाल और अधिष्ठाता ( हाकिम ) 
अदपत्जनी आदि अनेकों पुरसम्बन्धिनी सामग्री 
पुरोपकरणसम्पत्ति- | दिखायी देनेके कारण शरीर पुर 
है और जिस प्रकार सम्पूर्ण 
सामग्रीके सहित प्रत्येक पुर अपनेसे 
च सोपकरण खात्मनासंहत- | असंहत ( बिना मिले हुए ) खतत्र 
खामीके [ उपभोगे ] लिये देखा. 
जाता है उसी प्रकार पुरसे सदरात 
पुरसामान्यादनेकोपकरणसंहतं | दोनेके कारण यह अनेक सामग्र- 


दशनाच्छरीरं पुरम्‌ । पुरं 


सतन्त्रखाम्यथं इष्टम्‌; तथेदं 


 कस्याजस्य 
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शरीर 


नीयस्तराम्यर्थं भवितुमहँति । 


स्वात्मनासहतराजय्या- 


तच्चेदं शरीराख्यं पुरभेका- 


दशद्वारमेकादश द्वाराण्यस्थ सप्त 


शीपण्यानि नास्या सहावाञ्चि | 


शिरस्येक तेरेकादशद्वारं पुरम्‌ । 
जन्मादिविक्रिया- 
रहितस्थात्मनो राजस्यानीयस्य 
पुरधर्मविलक्षणस्य । अवक्रचेतसः 
अवक्रमङुटिलमादित्यप्रकाश- | 

बन्नित्यमेवावल्थितमेकरूपं चेतो 


विज्ञानमस्येत्यवक्रचेतास्तस्यःवक्र- 


चेतसो राजख्ानीयस्य ब्रह्मणः । 


' यस्येदं पुरं तं परमेश्वरं 
. खाल्यानुभवेन पुरस्वामिनमनुष्ठाय 
शोकादि- ध्यात्वा-ध्यान हि 
निवृत्तिः तस्यानुष्ठानं सम्य- 
| खिज्ञानपूर्वकम्‌-तं सर्वैषणा- 


शाङ्गरभाष्याथे 
«92७ >या न्याय्य नकी “> 
सम्पन्न शरीर भी अपनेसे प्रथक्‌ 
राजस्थानीय अपने खामी [ आत्मा ] 
के लिये होना चाहिये । 





१२५ 


यह शरीरनामक पुर ग्यारह 
दरवाजोंवाला है | [दो आँख, दो 
कान, दो नासारन्ध्र और एक मुख 
इस प्रकार ] सात मस्तकसम्बन्धी, 
नामिके सहित [ शिश्न ओर गुदा 


निलाकर ] तीन निम्नदेशीय तथा 


[ ब्रह्मरन्ध्रर्यप ] एक शिरमें रहने- 
वाळा-इस प्रकार इन सभी द्वारोंसे 
[ युक्त होनेके कारण | यह पुर 
एकादश द्वााळा हैं । वह पुर 
किसका है १ [ इसपर कहते हैं--] 
अजका, अर्थात्‌ पुरके धमाँसे 
विलक्षण जन्मादि विकाररहित राज- 
स्थानीय आत्माका । इसके सिवा 
जो अत्रक्रचित्त हे-- जिसका चित्त 
बिज्ञान अवक्र--अकुटिळ अर्थात्‌ 
सूर्यके समान नित्यस्थित और एक- 
रूप है उस अत्रक्रचेता राजस्थानीय 
ब्रह्मका [ यह पुर है ] । 

जिसका यह पुर है उस पुरखामी 
परमेइवरका अनुष्ठान--ध्यान करके 
क्योंकि सम्यग्विज्ञानपूवक ध्यान ही 


उसका अनुष्ठान है; अतः सम्पूर्ण 


एषणाओंसे मुक्त होकर उस समे, 


_ बिनिर्मुक्तः सन्तमं सर्वथूतख | समरण - भूर्तोमे स्थित त्रहाका ध्यान 


« ff » अ” “५ ५ 
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` कुतो भयेक्षा । इहैवाविद्याकृत- 
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ऽ्यात्वा न शोचति । तद्विज्ञानाद्‌ | कर पुरुष शोक नहीं करता। 

त्रके विज्ञानसे अभयप्राप्ति हो 
अभयग्राप्तेः शोकावसराभावात्‌ जानेसे शोकका अत्रसर न रबनेके 
कारण भयदर्शन भी कहाँ हो सकता 
है ? अतः वह इस ठोक्रमे ही 
अविद्याकृत काम और कर्मके 
बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है; इस 
विधुक्तथ सन्विपुच्यते पुनः | प्रकार वह मुक्त ( जीवन्मुक्त ) हुआही 

मुक्त (विदेहमुक्त ) होता हैं; अशात्‌ 
शरीरं न गृह्वातीत्यथ १ ॥ १ || | पुनः शरीरग्रहण नहीं करता॥ १॥ 


कामकर्मबन्थनेविंमुक्तो भवति । 


[ Oe 
स तु नेकशरीरपुरवत्यवात्मा परन्तु वह आत्मा तो केवल 
ही शरीररूप पुरमें रहनेवाला नहीं 
नहि है, बल्कि सभी पुरोंमें रहता है। कित 
किं तहिं सर्वपुरवती | कथम्‌ ' प्रकार रहता है १ [ सो कहते हैं ]-- 










हस; शुचिषट्टसुरन्तरिक्षसडोता वेदिषदतिथिः 
दुरोणसत्‌ । नृषद्वरसदतसद्वयोमसदब्जा गोजा ऋतजा 
अद्रिजा ऋतं बृहत्‌ ॥ २ ॥ 

वह गमन करनेवाला है, आकारामें चळनेत्राला सूये है, वसु है 
अन्तरिक्षमें विचरनेवाळा सर्वव्यापक वायु है, वेदी ( परथिवी ) में स्थित 
होता ( अग्नि ) है, कळरमें स्थित सोम है । इसी प्रकार वह मनुष्यं 
गमन करनेत्राला, देवताओंमें जानेत्राला, सत्य या यज्ञमें गमन करनेत्राङ) 
आकाइमें जानेवाला, जळ, पुथिवी, यज्ञ और पर्वतोंसे उत्पन्न होनेवाब | 
तथा सत्यस्वरूप और महान्‌ है ॥ २ || 


र 
शाङ्करभाष्याथ 
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हंसो हन्ति गच्छतीति 


भात्मनः सर्व- झुचिपच्छुचों दिव्या- 


परान्तर्वतित्वम, दित्यात्मना सीदति 
इति | बसुवीसयति 


सवोनिति । वास्वात्मनान्तरिक्षे 
सीदतीत्यन्तरिक्षसत्‌ । होताग्नि; 
“अग्निवैं होता” इति श्रृते; । वेद्या 
पृथिव्या सीदतीति वेदिषद्‌ । 
“इयं वेदि$ परोऽन्तः परथिवयाः”? 
( ऋ० सं०२। ३ । २०) इत्यादि- 
मन्त्रवणात्‌ । अतिथिः सोमः 
सन्दुरोणे कलशे सीदति इति 
दुरोणसत्‌ । ब्राह्मण: अतिथिरूपेण 
वा दुरोणघु गृहेषु सीदतीति । 

नुपन्नुपु मनुष्येषु सीदतीति 
नृषत्‌ । चरसद्‌ वरेषु देवेषु 
सीदतीति; क्रतसद्दत सत्यं यज्ञो 
चा तसिन्सीदतीति । व्योमसद्‌ 
व्योस्न्याकाशे सीदतीति व्योम- 


सत्‌ । अब्जा अप्सु शङ्खशुक्तिः 


॥ 5/॥ 
। ® dd bf 


म्करादिरूपेण जायत इति! | 


वह गमन करता है इसलिये 
“हंस? है, शुचि--आकाइामें सये 
रूपसे चलता है इसलिये “शुचिप्रत! 
है; सबको व्याप्त करता है इसलिये 
“बुः वायुरूपसे आकारामें 
चळता हैं इसलिये 'अन्तरिक्षसत! 
हे “अग्नि ही होता हैँ”? इस श्रृतिके 
अनुसार “होता! अग्निको कहते हैं । 


न्न 
२१ 


वेदी--पृथित्रीमें गमन करता है अतः 
“वेदिषत? है । जेसा कि “यह 
वेदी पृथिवरी ( यज्ञभूमि ) का उत्कृष्ट 
मध्यभाग है”. इत्यादि मन्त्रवर्णसे 
प्रमाणित होता हैं | यह अतिथ्रि-- 
सोम होकर दुरोण कलशमें 
स्थित होता है इसलिये 'दुरोणसत? 
है । अथवा ब्राह्मण अतिथिरूपसे 
दुरोणोमे-घरोमें रहता है इसलिये 
वही “अतिथिः दुरोणसत्‌? है । 

वह मनुष्यांमें जाता है इसलिये 
“नृषत्‌? है, वरोंमे--देत्रताओंमें जाता 
है इसलिये “बरसत? है, ऋत-- 
सत्य अथवा यज्ञको कहते हैं, उसमें 
गमन करता है इसलिये ऋतसतः 
है, व्योम--आकाइार्मे चलता ` है 
इसलिये “योमसत्‌! है | अप्‌ जळ- 
में शंख, सीपी और मकर आदि 
रूपोंसे उत्पन्न होता है इसलिये 


RN 
ट्री 
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गोजा गवि एथिव्यां त्री हियवादि- 
रूपेण जायत इति । ऋतजा 


यज्ञाङ्गरूपेण 


अद्रिजा; पवतेभ्यो नद्यादिरूपेण 


जायत इति । 
सवीत्मापि सन्नृतमतितथ- 
स्वभाव एव । वृहन्महान्सर्व- 


कारणत्वात्‌ । यदाप्यादित्य एव 


मन्त्रेणोच्यत तदाप्यस्यात्मस्व- 
रूपत्व मादित्यस्येत्यज्गी कृतत्वाद्‌ 
घ्रामणव्याख्यानेऽप्यविरोधः । 
सबेव्याप्येक एवात्मा जगतो 


नात्मभेद इति मन्त्रार्थः ॥ २ ॥ 


ला पकड 


आत्मनः स्वरूपाधिगमे लिङ्ग- | अब आशाका स्वरूपज्ञान 


मुच्यते-- 


१. सूर्य आत्मा जगक्स्तस्थुषश्व ( ऋ० सं १1८ | ७) ! 


जायत इति । | 


“अब्जाः हे । 
ब्रीहि-यवादिरूयसे उत्पन्न होता है 
इसलिये 'गोजाः है क्रृत-- 
यज्ञाइरूपसे उत्पन्न होता है इस- 
लिये “ऋतजा? है । नदी आदि 
रूपसे अद्रि--पर्वेतोंसे उत्पन्न होता 
है इसलिये 'अद्रिजा' है । 


इस प्रकार सर्वात्मा होकर भी 
वह ऋत----अवितथस्वभाव ( सत्य- 
खरूप ) ही है तथा सबका कारण 
होनेसे ब्रुहत्‌--महान्‌ हैं । [असो 
वा आदित्यो हंस'""**“*' इत्यादि 
ब्राझणमन्त्रके अनुसार ] यदि इस | 
मन्त्रसे आदित्यका ही वणन किया गया. 
हो तो भो “आदित्य [इस चराचरके ] 
आत्मखरूप हैं, ऐसा अङ्गीकृत होनेके 
कारण इसका उस ब्राह्मणप्रन्यकी 
व्याख्यासे भी अविरोध ही है। 
अतः इस मन्त्रका तात्पर्य यही है कि. 
जगतका एक ही सवत्र्यापक आत्मा 
है, आत्माओंमें भेद नहीं है ॥ २॥ 















करानेमें लिङ्ग बताते हैं-.. 
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ऊध्व प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीनं . विइत्रे देवा उपासते ॥ ३ ॥ 


जो प्राणको उपरकी ओर ले जाता है और अपानको नीचेकी 
ओर ढकेलछता है, हृदयक्रे मध्यमें रइनेवाले उस वामन---भजनीयकी सब 
देव उपासना करते हैं ॥ ३ ॥ 


ऊध्वं हृदयात्प्राणं प्राणवृत्ति 
मात्मनः वायुधुन्नयत्यूध्यं गम- 








जो हृदयदेश प्राण--प्राण- 
वृत्तिळ्क वायु ऊरध्व--उपरकी 
ओर ले जाता है तथा अगानको 
्रत्यक्‌--नीचेकी ओर ढकेलता | 
है | इस वाक्यमें “यः ( जो ) यह 
द्‌ शेष रह गया है । हृदय- 
कमलाकाराफे भीतर रहनेताले उस 
वामन अर्थात्‌ भजनीयकी, जिसका 
विज्ञानरूप प्रकाश बुद्धिमें अभिव्यक्त 
होता हैं, चक्षु आदि सभी देव--- 
इन्द्रिया और प्राण रूप-रसादि 
तरज्ञानूप कर देते हुए इस 
प्रकार उपासना करते हैं जैसे 
बैश्यकोग राजाकी | अर्थात्‌ वे चक्षु 
आदि उसके ही डिये अपना ब्यापार 
वंद नहीं करते | अतः जिसके लिये 


त्यर्थः । यदर्था यत्मयुक्ताञ्च | और जिसकी प्रेरणासे प्राण और 
मय परा सोऽन्यः इन्द्रियोंके समस्त ब्यापार होते हैं वह 
सब वायुकर : सोऽन्यः | उनसे अन्य है- ऐसा दिद हुआ | 


सिद्ध इति वाक्यार्थः ॥ ३॥ | यही इस वाक्यका अर्य है॥ ३ ॥ 


प्राणपानयो: यति । तथापानं प्रत्य 
अधिष्ठातृत्व म्‌ गशोऽस्यति क्षिपति य 
इति वाक्यशेषः । तं मध्ये हृदय- 
पुण्डरीकाकाश आसीनं बुद्धावभि- 
व्यक्त विज्ञानप्रकाशनं वामनं | 
* भजनीयं सवे वि्वे देवाश्चक्षुरादयः 
प्राणा रूपादिविज्ञानं बलिमुपा- 
हरन्तो विश इव राजानसुपासते । 
ताद्थ्यनानुपरतः्यापारा भत्रन्ति 


Des 


० उ० ९ 
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देहस्थ आत्मा ही जीवन है 


कि च-- | - तथा-- 


अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः म 
देहाट्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते ॥ एतद्वै तत्‌॥४॥ 


इस शरीरस्थ देहीके भ्रष्ट हो जानेपर-- इस देहसे मुक्त हो 
जानेपर भळा इस शरीरमें क्या रद्द जाता है ! [ अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 
रहता ] यही वह [ त्रम] हे ॥ ४ ॥ 


अस्य शरीरयस्यात्मनो वि- | इस शरीरस्थ देही---देहवान्‌ 
का न आत्माके व्रिख्रंसमान-अतस्रंसमान 
य हर च ० 
स्समानस्याबस्रसमानर अर्थात्‌ भ्रष्ट हो जानेपर इस 
मानस्य देहिनो देहवतः; विस्रेसन- | प्राणादि समुदायमेंसे भल्या क्या 
डः 6 न रह जाता है १ अर्थात्‌ कुछ. भी 
--देहाह्विमुच्यमान- | _ र क. 
शब्दा्थमाह--दहा!8७० नह रहता । 'देहाट्विमुच्यमानस्य! 
स्येति किमत्र परिशिष्यते | ऐसा कहकर विख्ंसन शब्दका अर्ध 
| रि. | वतलया गया है । नगरके खामीके 
प्राणादिकलापे न किश्वन परि- |.__ ऱ्य 
प्राणादिकल चले जानेपर जेसे पुरवासियोंकी 
शिष्यते । अत्र देहे पुरस्वामिविद्रवण, दुर्दशा होती है उसी प्रकार इस 
ट 5; . २ शरीरमें; जिस आत्माके चले जाने- 
इव पुरवासिनां यस्यात्मना5पगम पर, एक क्षणमें ही यह भूत और 
क्षणमात्रात्कार्यकरणकलापरूपं | इन्दियोंका समुदायरूप सब-कासब 
वा 2 बलहीन---विध्वस्त अर्थात्‌ नष्ट हो 
| सवमिदं हतबलं विध्वस्तं भवति जाता है वह इससे भिन्न ही सिद्व 


'चिनष्टं भवति सोऽन्यः सिद्धः।।४॥।| दोता है ॥ ४ ॥ 


पर DO + 
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स्यान्मतं प्राणापानाद्यपगमात्‌ | यदि कोई ऐसा माने कि यह 
RP 45० शरीर, प्राण और अपान आदिके 
एबेदं विध्वस्तं भवति न तु | चले जानेसे ही नष्ट हो जाता है, 
तद्व्यतिरिक्तात्मापगमात्प्राणा- | उनसे भिन्न किती आत्माके जानेसे 
दिभिरेष हि मर्त्यो जीवतीति नहीं; क्योंकि प्राणादिके कारण ही 
दिभिरेव हि म्यों जीवतीति | मनुष्य जीवित रहता है--तो ऐसी 
“२ ३ है ~ 
नतद स्ति-- बात नहीं है, [ क्योंकि ] 
न प्राणन नापानेन म्यों जीवति कश्चन । 
इतरेण ठु जीवन्ति यस्मिन्नेताबुपाश्रितौ ॥ ५ ॥ 


कोई भी मनुष्य न तो ग्राणसे जीत्रित रहता है और न अपानसे 
ही | बल्कि वे तो, निसमें ये दोनों आश्रित हैं ऐसे किसी अन्यसे ही 
जीवित रहते हैं || ५ ॥ 

न प्राणेन नापानेन चक्षु, कोई भी मर्त्य--मलुष्य अर्थात्‌ 
क _  । देहधारी न तो प्राणसे जीवित 
रादिना वा मर्त्यो मुष्यो देह- । रहता हे ओर न अपान अथवा 
 वान्कश्चन जीवति न कोऽपि | चक्कु आदि इन्दरियोसे ही; क्योंकि 
2.२ षां त. परस्पर मिलकर प्रवृत्त होनेत्राळे 
जीवति न ह्येषां पराथोनां संहत्य- | तथा किसी दूररेके शेपभूत ये 
रत्वाज्जीवनहेतुत्वश्चुप इन्द्रिय आदि जीवनके हेतु नहीं 
कारित्वाज्जीवनहेतुत्वश्ुपपद्यते । टोप मच 
स्वार्थेनासंहतेन परेण केनचिद- | और बिना मिले हुए अन्य [ चेतन 
पदार्थ ] की प्रेरणाके बिना गृह 
आदि संहत पदार्थोक्री स्थिति 
गृहादीनां लोके; तथा प्राणादी- | "दी देखी गयी; उसी तरह 
| संघातरूप द्वोनेसे प्राणादिकी स्थिति 

नामपि संहतत्वाद्भूवितुमहति । | भी खतन्त्र नदीं हो सकती | 


प्रयुक्त संहतानामवर्यानं न दष्टं 


LIS 381 059: 1): 


१३२ 


कठोप निषद्‌ 


[ अध्याय २ - 


fs aloe ml eos els elon of ०८८२» ool on nS ame ake 


“अत इतरेणेव संहतग्राणादि- 
विलक्षणन तु सर्व संहताः सन्तो 
जीवन्ति प्राणान्धारयन्ति । 
यंसिन्संहतविलक्षण आत्मनि 
सति. परसिन्नेतो प्राणापानो 
चक्षुरादिभिः संहतावुपाश्रितो, 
यस्यासंहतस्याथ प्राणापानादिः 
खब्यापारं कुवन्वतते संहतः 
सन्सः ततोऽन्यः सिद्ध इत्यभि- 
प्रायः ॥ ५॥ | 


अतः ये सब परस्पर मिलकर 
प्राणादि संहतपदार्थोसे भिन्न किसी 
अन्यके द्वारा ही जीवित रहते--प्राण . 
धारण करते हैं, जिस संहतपदार्थ- 
भिन्न सतखरूप परमात्माके रहते इए 
ही यह प्राण-अपान चक्षु आदसे संहत 
होकर आश्रित हैं । तात्पय यह है कि 
जिस असंहत आत्माके लिये प्राण- 
अपान आदि संहत होकर अपने 
व्यापारोंको करते हुए बर्तते हैं वह 
आत्मा उनसे भिन्न सिद्ध होता है॥५। 


->-< ०३७ 6 - 


मरणोत्तरकालमें जीवकी गति 


हुन्त त इदं प्रवक्ष्यासि शुह्यं ब्म सनातनम्‌ । 
_ . यथा च मरणं. प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ ६:॥ 


हे गोतम ! अब में फिर भी तुम्हारे प्रति उस गुह्य और सनातन 
ब्रझका वर्णन करूँगा, तथा [ ब्रो न जाननेसे ] मरणको प्राप्त 
होनेपर आत्मा जेसा हो जाता है [ वह भी बतलाऊँगा ] ॥ ६ ॥ 


हन्तेदानीं पुनरपि ते तुभ्यम्‌ 
इदं गुझ गोप्य ब्रह्म सनातनं 
चिरन्तनं प्रवक्ष्यामि यद्दिज्ञानात्‌ 
सर्वसंसारोपरमो भवति, अवि 
ज्ञानाच्च यस्य मरणं प्राप्य 


अहो ! अत्र में तुम्हें फिर भी 
इस गुह्य--गोपनीय सनातन-- 
चिरन्तन ब्रह्मके विषयमें बतलाउँगा, 
जिसके ज्ञानसे सम्पूर्ण संसारकी 
निवृत्ति हो जाती है तथा जिसका 
ज्ञान न होनेपर मरणको प्राप्त | 
होनेके अनन्तर आत्मा जैसा हो | 
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< 


यंथात्मा भवति यथा संसरति | जाता है, अर्थात्‌ वह जिस प्रकार 


तथा शृणु हे गोतम ॥ ६ ॥ 


[ जन्म-मरणरूम ] संसारको प्राप्त 
होता है, हे गौतम | वह सुन। ६ ॥ 


RR ......... माडा 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शारीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 


अपने कम ओर ज्ञानके अनुसार कितने ही देहधारी तो शरीर 
धारण करनेक्रे लिये किसी योनिको प्राप्त होते हैं और कितने ही 
स्थावर-भावको प्राप्त हो जाते हैं || ७ ॥ 


` योनिं योनिद्वारं शुक्रत्रीज- 
समन्विताः सन्तोऽन्ये - केचिद्‌ 


अविद्यावन्तो मूढा! प्रपद्यन्ते शरीरः 


त्वाय शरीरग्रहणारथं देहिनो 
देहवन्तः; योनिं प्रविशन्तीत्यर्थः 
खाणुं व्रक्षादिखावरभावम्‌ 
अन्येऽत्यन्ताधमा मरणं प्राप्यानु- 
संयन्त्यनुगच्डन्ति यथाकर्म 
यद्यस्य कर्म तद्यथाकर्म येर्यादश 
-कर्मेह् जन्मनि कृतं तद्वशेनेत्ये- 
तत्‌ । तथा च यथाश्रुतं यादृशं 
च विज्ञानप्रुपाजितं तदनुरूपमेव 
शरीरं प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः । 


अन्य-क्ुछ अत्रिद्यात्रान्‌ मूढ़ 
देहधारी शरीर धारण करनेके ल्यि 
तीयेरूप बीजसे संयुक्त होकर 
योनि-योनिद्रारको प्राप्त होते हैं 
अर्थात्‌ किसी योनिमें प्रत्रि हो जाते 
हैं | दूसरे कई अत्यन्त अधम पुरुष 
मरणको प्राप्त होकर [ यथा- 
कर्म और यथाश्रुत ] स्थाणु यानी 
चादि स्थावर-भातरका अनुवर्तन- 
अनुगमन करते हैं । तातर्य यह 
कि यथाकर्म यानी जिसका जो 
कर्म है अथवा इस जन्मे जिसने 
जैसे कर्म किया है उसके अधीन 
होकर तथा यथाश्रुत यानी जिसने 
जेसा विज्ञान उपार्जित किया है 
उसके अनुरूप शरीरको ही प्राप्त होते 


~ ७ = का त... 
POT VHT है. 4 $4 $ FF fi! 00 
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“यथाप्रज्ञं हि संभवाः? इति| हे । “जन्म अपनी-अपनी बुद्धिके 
अनुसार हुआ करते हैं? ऐसी एक 
दूसरी श्रुतिसे भी यही प्रमाणित 
श्रत्यन्तरात्‌ ॥ ७ ॥ होता है || ७ ॥ 
— ao IDE 
यत्प्रतिज्ञातं गुह्यं ब्रह्म | पहले जो यह प्रतिज्ञा की थी कि 
| “में तुझे गुह्य ब्रह्म बतछाऊँगाः-उसे 
वक्ष्यामीति तदाह-- ही वतछाते हैँ-- 
गुह्य बह्मोप देश 


य एष सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः 
तदेव शुक्रं तदू तदेवाम्॒तमुच्यते । तस्मिँल्लोकाः 
श्रिताः सर्वे तढु नात्येति कश्चन । एतद्वै तत्‌ ॥ ८ ॥ 


प्राणादिके सो जानेपर जो यह पुरुष अपने इच्छित पदार्थोङ्गी 
रचना करता हुआ जागता रहता है वही शुक्र ( शुद्र ) है, वह ब्रह्म है 
और वही अमृत कहा जाता है । उसमें सम्पूर्ण लोक आश्रित हैं; कोई 
' भी उसका उल्लङ्घन नहीं कर सकता | निश्चय यही वह [ ब्रह्म ] है ॥ ८॥ 


य॒ एप सुप्तेषु प्राणादिषु जो यह प्राणादिके सो जानेपर 
जागता रहता है-[ उनके साथ ] 

जागति न स्वपिति । कथम्‌ | सोता नहीं है | किस प्रकार 
जागता रहता है १ [ इसपर कहते 
काम काम त तर्माभग्रत| हैं... अत्रिद्याके योगसे खरी आदि 
तरिधा अपने-अपने इच्छित--अमीष्ट 
स्त निमिमाणो | पक्की रचना करता हुआ व्या 
9 निष्पादयज्ञागर्ति पुरुषो यस्तदेव उन्द निष्पन्न करता हुआ जागता 
। वही शुक्र-शुभ्र यानी शुद्र है । 
शुक्र शुभ्र शुद्ध तद॒त्रह्म नान्यदू गुह्य वह ब्रह्म है, उससे भिन्न ओर कोई 
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्रह्मास्ति । तदेत्रामृतमविनाशि | गुदम ब्रह्म नहीं है । वही सत्र 
शाख्ेमें अमगृत---अविनाशी क्वा 

उच्यते सर्वेशाख्रेषु । किं च |गया है । यही नहीं, उस ब्रह्मे 
_|ही पृथ्वी आदि सम्पूर्ण लोक 
पृथिव्यादयो लोकास्तसिन्नेव संव आश्रित हैं; क्योंकि तरह सभी छोकोंका 


वरह्मण्याश्रिताः सर्भलोकक्रारण- | कारण दै । उसका कोई भी 
| अतिक्रमण नहीं कर सकता 
तत्तस्य । तदु नात्येति कश्चन | [ निश्चय यही वह ब्रह्म है ] इत्यादि 
[ आगेकी व्याख्या ] पूववत्‌ समझनी 
त्यादि पूर्ववढेव ॥ ८ ॥ चाहिये ॥ ८ ॥ र 





अनेक्रताक्षिक्रबुद्धिविचालि- अनेक तार्किकोंकी कुबुद्धिद्वारा 
जिनका चित्त चञ्चल कर दिया 
गया है, अतः जिनकी बुद्धि सरळ 
अप्यात्मैकत्वविज्ञानमसकृदुच्य- | नहीं है, उन ब्राह्मणोंके चित्तम 


७ र नेपर भी 
'मानमप्यनृजुबुद्वीनां ब्राह्मणानां प्रमाणसे युक्त सिद्ध होनेपर भी, 


चेतरि | आलैकत्वविज्ञान बारम्बार कहे 
चेतसि नाधीयत इति तत्प्रति- | जानेपर भी स्थिर नहीं होता । अतः 


.पादन आदखती पुनः पुनराह | उसके प्रतिपादनमें आदर रखनेवाडी 
श्रृति;-- श्रुति पुनः-पुनः कद्ठती है--- - 


तान्तःकरणानां प्रमाणोपपन्नम्‌ 


आत्माका उपाधिप्रतिरूपत्व . 


अग्नियंथको सुत्रनं प्रविष्ट : 

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा . 

रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ ९ ॥ 
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._ जिस प्रकार सम्पूर्ण भुवनमें प्रविष्ट हुआ- एक ही अग्नि प्रत्येक 
. रूप ( रूपवान्‌ वस्तु ) के अनुरूप हो गया, उसी प्रकार सम्पूर्ण 
' भूर्तोका एक ही अन्तरात्मा उनके रूपके अनुरूप हो रहा है तया 
“ उनसे बाहर भी है ॥ ९ ॥ 


अग्निर्यथेक एवं प्रकाशात्मा | जिस प्रकार एक ही अग्नि 

; प्रकाशस्वरूप होकर भी भुवनमें-- 
इसमें सब जीव होते हैं, इसीसे 
भुवनमयं लोकस्तमिमं प्रविष्ट! | इस लोकको भुवन कहते हैं, उसी इस 
लोकमें अनुप्रविष्ट हुआ रूप-रूपके 
प्रति अर्थात्‌ काष्ठ आदि भिन्न-भिन्न 

' दाह्यमेदं प्रतीत्यर्थः ` प्रतिरूपः | प्रत्येक दाह्य पदार्थके प्रति प्रतिरूप--- 

iE उस-उस पदार्थके अनुरूप हुआ 
दाद्म-मेदसे अनेक प्रकारका हो गया 

` बहुविधो बभूव; एक एव तथा | दै? उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक 
र ही अन्तरात्मा- आन्तरिक आत्मा 
सवभूतान्तरात्मा सवषां भूतानाम्‌ | अत्यन्त सूक्ष्म होनेके काण | 
| काष्टादिमें प्रविष्ट हुए अग्निके समान | 
सम्पूर्ण शरीरोंमें प्रविष्ट रहनेके | 
दार्वादिष्विव स्वदेहं प्रति प्रविष्ट- | कारण उनके अनुरूप हो गया है | 
तथा आकाशके समान अपने 
अविकारी रूपसे उसके बाहर 
अविकृतेन स्वरूपेणाकाशवत्‌॥९॥ | भी है ॥ ९ ॥ 


- सन्थुवनं भवन्त्यसिन्भूजानीति 
अनुप्रविष्ट; रूपं रूपं प्रतिदावोदि- 


. तत्र तत्र प्रतिरूपवान्दाद्यभेदेन 


- अभ्यन्तर आत्मादिसक्ष्मत्वाद्‌ 


त्वात्प्रतिरूपो बभूव बहिश्च स्वेन 





ऐसा ही एक दूसरा दृष्टान्त 


तथान्यो इष्टान्तः— न 
मी तर्या 


बल्ली २] शाङ्करभाष्याथे -१३७ 
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वायुयथेको भुवन प्रविष्टो 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सनेभूतान्तरात्मा 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ १० ॥ 
जिस प्रकार इस लोकमें प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूपके अनुरूप 
हो रहा है, उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्तरात्मा प्रत्येक रूपके 
अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है ॥ १० ॥ 
वायुर्यथेक इत्यादि | ग्राणा-| जिस प्रकार एक ही वायु 
प्राणरूपसे देहोंमें अनुप्रविष्ट होकर 


त्मना देदेष्वनुप्रविशो रूपं | प्रत्येक रूपके अनुरूप हो रा है 
[ उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक ही 


रूप प्रतिरूपो वभूवेत्यादि अन्तरात्मा प्रत्येक रूपके अनुरूप 
हो रहा है] इत्यादि पूववत्‌ ही 
समानम्‌ ॥ १० ॥ समझना चाहिये ॥ १० ॥ 
CSR 
एकस्थ सर्वोत्मत्वे संसार- | इस प्रकार एकहीकी सर्वात्मकता 
7 न ली होनेपर संसारदु:खसे युक्त होना भी 
दु 'सित्व परस्यव तदिति ग्राप्तमत | दरमात्माका ही सिद्ध होता है; 
इद्सुच्यते-- इसलिये ऐसा कहा जाता है--- 
| आत्माकी असङ्गता 
सूर्या यथा सवेलोकस्य चक्ष- 
० पर्बाह्मयदों ~ 
ने लिप्यते चाक्षुषोद्यदोषैः । 
एकस्तथा स्वेभूतान्तरात्मा 
न लिप्यते लोकढुःखेन बःह्यः ॥ १:१-॥ 


' कठोपनिषद्‌ 


[ अध्यायः२ 
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जिस प्रकार सम्पूर्ण छोकका नेत्र होकर भी सुर्य नेत्रसम्बन्धी 
बाह्यदोर्षोसे लित नहीं होता, उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक ही 
अन्तरात्मा संसारके दुःखसे लिप्त नहीं होता; बल्कि उनसे बाहर 


रहता है ॥ ११ ॥ 


स्यो यथा चक्षुष आलोकेन 
उपकारं कुवन्मूत्रपुरीपाद्यशुचि- 
प्रकाशनेन तद्दणिनः सवेलोकस्य 
चक्ष्रपि सन्न लिप्यते चाक्षुपैर- 
शुच्यादिदशननिमित्तेराध्यात्मि- 
केः पापदोपेर्ाहयश्चाशुच्यादिः 
संसगंदोपेः । एकः संस्तथा 
सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते 
लोकदुःखेन बाह्यः । 

लोको ह्यविद्यया स्वात्मनि 
अध्यस्तया कामकर्मोद्धवं दुःखम्‌ 
अनुभवति । न तु सा परमार्थतः 
सात्मनि । यथा रज्जुञुक्तिको- 
ष्रगगनेषु सपरजतोद्कमलानि 
! न रज्ज्वादीनां खतो दोषरूपाणि 


जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाशसे 
लोकका उपकार करता हुआ अर्थात्‌ 
मल-मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओंको 
प्रकाशित करनेके कारण उन्हे 
देखनेवाले समस्त छोकोंका नेत्ररूप 
होकर भी अपबित्र पदार्थादिके 
देखनेसे प्राप्त हुए आध्यात्मिक 
पापदोष तथा अपवित्र पदार्थों 
संसगसे होनेवाले बाह्यदोप्ॉसे 


लिप्त नहीँ होता, उसी प्रजा 


सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्तरात्म 
भी लोकके दुःखसे लिप्त नहीं होता; 
प्रत्युत उससे बाहर रहता है । 


लोक अपने आत्मामें आरोपित | 


अत्रिद्याके कारण ही कामना और 
कर्मजनित दुःखका अनुभव करता 
है; किन्तु वह [ अविद्या ] परमार्थतः 
खात्मामें है नहीं, जिस प्रकार कि 
रज्जु, शुक्ति, मरुस्थळ और आकाश- 
में [ प्रतीत होनेवाळे ] सर्प, रजत, 
जल और मलिनता- ये उन रज्जु 
आदिमें खाभाविक दोषरूप नहीं हैं 








वल्ली २] 
सन्ति। संसगिणी बिपरीतवुद्धय- 
ध्यासनिमित्तात्तदोपवदिभा- 
च्यन्ते । न तद्दोपेस्तेषां लेपः । 
विपरीतबुद्धयध्यासबाद्या हि ते । 
तथात्मनि सर्वा लोक? क्रिया- 
कारकफलात्मकं विज्ञानं सपोदि- 
खानीय॑ विपरीतमध्यस्य तन्निमित्त 
जन्ममरणादिदुःखमनुभवति । न 
त्वात्मा सर्वलोकात्मापि सन्‌ 
विपरीताध्यारोपनिमित्तेन लिप्यते 
लोकदुःखेन । कुतः ? वाह्यः, 
रज्ज्त्रादिवदेव उ 
ध्यासबाह्यो हि स इति ॥ ११ ॥ 


शाङ्करभाष्याथं 
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बल्कि उनके संसगमें आये इए 
पुरुषरमे विपरीत बुद्विका अध्यास्त 
होनेके कारण ही वे उन-उत्न 
दोषोंसे युक्त प्रतीत होते हैं । किन्तु 
उन दोषोंसे उनका लेप नहीं होता; 
क्योंकि वे तो उस त्रिपरीत बुद्वि- 
जनित अध्याससे वाहर ही हैं। _ 

इसी प्रकार सम्पूण लोक भी 
[ रञ्जु आदिमें अध्यस्त ] सर्पादिके 
समान अपने आत्मामें क्रिया, कारक 
और  फलरूप विपरीत-- ज्ञानका 
आरोप कर उसके निमित्तसे ह्वोने- 
चाले जन्म-मरण आदि दुःखका 
अनुभव करता है । आत्मा तो 
सम्पूर्ण लोकका अन्तरात्मा होकर 
भी विपरीत अध्यारोपसे होनेत्राळे 
लौकिक दुःखसे लिप्त नहीं होता । 
क्यों नहीं होता १ क्योंकि वह 
उससे बाहर है--अथोत्‌ रज्जु- 
आदिके समान वह विपरीत बुद्धि- 
जनित अध्याससे बाहर ही है ॥११॥ 





आत्मदञ्ची ही नित्य सुखी है . Fe 
किं चु--- तथा---- 
एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा :- 


एकं रूपं बहुधा यः करोति-। 
तमात्मस्थं - येऽनुपञ्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाइवतं नेतरेषाम्‌ ॥-१:२०॥ 
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जो एक, सत्रको अपने अधीन रखनेवाला और संपूर्ण भूतोंका 
अन्तरात्मा अपने एक रूपको ही अनेक प्रकारका कर लेता है, अपनी 
बुद्धिमें स्थित उस आत्मदेवको जो धीर ( विवेकी ) पुरुष देखते हैं 


उन्हींको नित्य सुख प्राप्त होता है औरोंको नहीं || १२ ॥ 


स हि परमेश्वरः सवंगतः 
_ स्वतन्त्र एको न तत्समोऽभ्य- 
'धिको वान्योऽस्ति | वशी सब 
हास्य जगद्वशे वतते । कुतः १ 
सर्वभूतान्तरात्मा । यत एकमेव 
-सदेकरसमात्मानं विशुद्ध विज्ञान- 


रूपं नामरूपाद्यशुद्धोपाधिमेद- 
चशेन बहुधानेकप्रकारं यः करोते 
खात्मसत्तामात्रेणाचिन्त्यश क्ति- 
त्वात्‌ । तमात्मस्थं खशरीर- 
हृदयाकाशे बुद्धो चेतन्याकारेण 


अभिव्यक्तमित्येतत्‌ । 


न हि शरीरस्याधारत्वमात्मनः| 


वह. स्वतन्त्र और सवगत 
परमेश्‍वर एक है । उसके समान 
अथवा उससे बडा और कोई नहीं 
है । वह वशी है; क्योंकि सारा 
जगत्‌ उसके अधीन है । उसके 
अधीन क्यों है १ [ इसपर कहते 
हे---] क्योंकि बह सम्पूर्ण भूतों- 
का अन्तरात्मा है । इस प्रकार 
जो अचिन्त्यशाक्तिसम्पन्न . होनेके 
कारण अपने एक नित्य एकरस: 
विशुद्वविज्ञानखरूप आत्माको नाम- 
रूप आदि अशुद्ध उपाविभेके 
कारग अपनी सत्तामात्रसे बहुधा-- 
अनेक प्रकारका कर लेता हैं, उस 
आत्मस्थ अर्थात्‌ अपने शरोरेस्थ 
हृदयाकाश यानी बुद्विमें चेतन्य- 
खरूपसे अभिव्यक्त हुए [ आत्माको 
जो लोग देखते हैं उन्हींको नित्य 
सुख प्राप्त होता है ] । 


आकाशके समान अमूतिमान्‌ | 
होनेसे आत्माका आधार शारीर नहीँ 


आंकाशवदमूतेत्वात; आदर्शस्थं | है [ अर्थात्‌ आत्मा निराधार है ]। | 
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पुखमिति यद्वत्‌ । तमेतस्‌ 
रैधरमात्मानं ये निवृत्तवाह्म- 
वृत्तमो5नुपरयन्ति आचायों- 
गमोपदेशमचु साक्षादनुभवन्ति 
धीरा विवेकिनस्तेषां परमेश्वरः 


भूतानां शाश्वतं नित्यं सुखम्‌ 
आत्मानन्दळक्षणं भवति; नेतरेषां 
बाह्यासक्तबुद्टी नामविवे केनां स्वा- 


` सभूतमप्यविद्याव्यवधानात्‌।१२। 


जेसे दर्पणमें प्रतिविम्वित मुखका 
आधार दर्पण नहीं है । जिनकी 
वाह्य वृत्तियाँ निवृत्त हो गयी हैं 
ऐसे जो धोर--विवेकी पुरुष उस 
इश्वर--आत्माको देखते हैँ-- 
आचार्य और शाख्का उपदेश पानेके 
अनन्तर उसका साक्षात्‌ अनुभव 
करते हैँ उन परमातमखरूपताको 
प्राप्त हुए पुरुषॉको ही आत्मानन्द 
रूप शाश्रत---नित्यछुख ग्राप्त 
होता है । किन्तु दूसरे जो बाह्य 
पदार्थोमें आस॒क्तचित्त अविवेकी 
पुरुष हैं उन्हें यह सुख खात्मभूत 
होनेपर भी अविद्यारूप व्यत्रधानके 
कारण प्राक्त नहीं हो सकता ॥१२॥ 


फर 0 68---<- 


किं च 
नित्योऽनित्यानां 


इसके सिवा--- 


चेतनञ्चेतनाना- 


मेको बहनां यो विदधाति कामान्‌ । 


तमात्मस्थ 


ये(नुपरयन्ति 


धीरा- 


स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥१ ३॥ 
जो अनित्य पदार्थोमें नित्यखरूप तथा ब्रह्मा आदि चेतनोंमें चेतन 


है और जो अकेला ही अनेकोंक्री कामनाएँ पूर्ण करता है, अपनी बुद्धिमें 
थित उस आत्माको जो विवेकी पुरुष देखते हैं उन्डॉको नित्यशान्ति प्राप्त 
होती है; ओरोंको नहीं ॥ १३ ॥ 


१४२ 


५. नित्योऽविनाञ्यनित्यानां 

विनाशिनाम्‌ । चेतनस्चेतनानां 
चेतयितुणां ब्रह्मादीनां ग्राणिनाम्‌ 
अ्निनिमित्तमिय . दाहकत्वम्‌ 
अनग्नीनास्ुदकादीनामात्मचेतन्य- 
निंमित्तमेव चेतयितृत्वमन्येषाम्‌ 
कि.च स सवज्ञः सवश्चरः 
कामिनां संसारिणां कर्मानुरूपं 


कामान्कर्मफकानि खाुगरह 
निमित्त, क।मान्य एको बहूनाम्‌ 
अनेकेषामनायासेन ' विदधाति 


प्रयच्छतीत्येतत्‌ । तमात्मस्थं ये 
अनुपशयन्ति धीरास्तेषां शान्तिः 
उपरतिः शाश्‍वती नित्या खात्म- 
भूतेव स्यान्नेतरेपामनेवंविधाना- 
म्‌ ॥ १२ ॥ 
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जो अनित्यों--नाइात्रानोमें 
नित्य--अत्रिनाशी है, चेतन 


अर्थात्‌ ब्रह्मा आदि अन्य चेतयिता 
प्राणियांका भी चेतन है। जिस 
प्रकार जल आदि अग्निव्यतिरिक्त 
पदार्थोका दाहकत्व अग्निके निमित्त- 
से होता है वेसे ही अन्य प्राणियोंका 
चेतनत्व आत्मचेतन्यके निमित्तसे 
ही है । इसके सित्रा वह सर्वज्ञ 
तथा सर्वेइत्रर भी है; क्योंकि वह 
अकेला ही बिना किसी प्रयासके 
अनेक सकाम संसारी पुरुषोंके 
कर्माबुरूप भोग यानी कर्मफल तथा 
अपने अनुग्रहरूप निमित्तसे हुए भोग 
विधान करता अर्थात्‌ देता है। जो 
धीर ( बुद्धिमान्‌ ) पुरुष अपने आत्मा- 
में स्थित उस आत्मदेवको देखते हैं 
उन्हींको शाइत्रती--नित्य यानी 
स्वात्मभूता रान्ति--उपरतिं प्राप्त 
होती है- अन्य जो ऐसे नहीं हैं 
उन्हें नहीं होती ॥ १३ ॥ 


DO 
तदेतदिति मन्यन्तेऽनिदेश्यं परमं सुखम्‌ । 
.. कथं नु तद्विजानीयां किसु भाति विभाति वा ॥ १ ४॥ 
:  * - उसी. इस [ आत्मविज्ञान ] को. ही विवेकी पुरुष अनित्राच्य परम सुख 
भानते हैं. उसे में केसे जान. सङ्गा । क्या वह प्रकाशित ( हमारे जुद्विका 
विषय ) होता है, अथवा नहीं ॥ १४॥ - पू 


वल्ली २ ] शाङ्करभाष्याथं १४३ . 
MR, + MN, २ SAM, SAMS. कै 3 CI ००६९२: Pf I FI 


' यत्तदात्मविज्ञानं सुखम्‌ अ- 
निर्दयं निर्देष्टुमशक्यं परं प्रकृष्ट- 
प्राकृतपुरुषवाद्यनसयोरगो चरस्‌ 
अपि सन्निब्वत्तेपणा ये ब्राह्मणास्ते 
यत्तदेतत्प्रत्यक्षमेवेति मन्यन्ते । 
कथं नु केन प्रकारेण तत्‌ 
सुखमहं विजानीयास्‌ । इदम्‌ 


इत्यात्मबु द्विविषपमापादयेय यथा 
` निवृत्ततणा यतयः । किम्‌ 
| दीप्यते प्रकाशात्मक 
तद्यतोऽस्मद्ुद्विगोच्रत्वेन वि- 






` अत्रोत्तरमिदं भाति 


विभाति चेति । कथभू ? 


च्‌ 


यह जो आत्मविज्ञानरूप सुख 
है वह अनिर्देश्य--कथन करनेके 
अयोग्य परम अर्थात्‌ प्रकृष्ट और 
सावारण उुरुपोंके वाणी और मनका 
अविषय मी हँ; तो भी जो सब प्रकार- 
की एप्रणाओंसे रहित ब्राह्मणलोग 
हैं वे उसे प्रत्यक्ष ही मानते हैं| उस 
आत्मसुखको मैं कैसे जान सकूँगा १ 
अर्थात्‌ निष्काम यतियोंके समान. 
“वह यही है? इस प्रकार उसे केसे 
अपनी बुद्धिका विषय बनाउँगा १ 
वह प्रकाशस्वरूप है, सो क्या वह 
भासता है--इमारी बुद्धिका विषय 


| भाति विस्पष्ट इश्यते कि वा | होकर स्पष्ट दिखछायी देतां हैं, 
नेति ॥ १४ ॥ या नहीं ! ॥ १४ ॥ 
FE - * NO 


इसका उत्तर यही है कि वह 
भासता है ओर विरेप्ररूपसे 
भासता है ! किस प्रकार १ 
[ सो कहते हे--] 


सवग्रकरा श़कका अप्रकाश्यत्व 


न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक 

नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
भान्तमनुभाति सर्वे | 

तस्य .भासा सवमिदं विभाति ॥ १५ || 


तमेव 
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वहाँ ( उस आत्मळोकमें ) सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चन्द्रमा 
और तारे भी नहीं चमकते और न यह विद्युत्‌ ही चमचमाती है; फिर 
इस अग्निकी तो वात ही क्या है ? उसके प्रकाशमान होते हुए ही 
सब' कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकारासे ही यह सत्र कुछ 


भासता है ॥ १५ ॥ 

न तत्र तसिन्स्तात्मभूते 
ब्रह्मणि सरवीभासकोऽपि सयो 
भाति तढ़ह्म न प्रकाशयतीत्यथः । 
तथा न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो 
भान्ति ङुतोऽयमसद्दृष्टिगो चरः 
अग्नि १ । किंबहुना यदिदमादिक 
सर्व॑ भाति तत्तमेव परमेश्वर 
भान्तं दीप्यमानमनुभात्यचु- 
दीप्यते । यथा जलोल्युकायग्नि- 
संयोगादग्निं दहन्तमनुदहति न 


स्वतस्तद्वत्तस्येव भासा दीप्त्या 


सर्वमिदं सर्यादि विभाति । 
यत एवं तदेव ब्रह्म भाति 


च. विभाति च । कार्यगतेन 


वहाँ---उस अपने आत्मखरूप 
्रह्ममें सत्रको प्रकाशित करनेवाळा 
होकर भी सूर्य प्रकाशित नहीं होता 
अर्थात्‌ वह भी उस ब्रह्मको प्रकाशित 
नहीं करता । इसी प्रकार ये 
चन्द्रमा, तारे और विद्युत्‌ भी 
प्रकाशित नहीं होते । फिर हमारी 
दृष्टिके त्रिषयभूत इस भग्निका तो 
कहना ही क्या है ? अधिक क्या 
कहा जाय १ यह सूर्य आदि जो 
कुछ प्रकाशित हो रहे हैं वे सब 
उस परमात्माके प्रक्राशित होते हुए 
ही अनुमासित हो रहे हैं | जिस 
प्रकार जळ और उल्मुक ( जळते 
हुए काष्ठ ) आदि अग्निके संयोगसे 
अग्निके प्रज्त्रलित होते हुए ही 
दहन करते हैं, खयं नहीं, उती 
प्रकार उसके प्रकाश---ते जसे ही ये 
सूर्य आदि सब प्रकाशित हो रहे हैं। 

क्योंकि ऐसा है इसलिये वही 
ब्रह्म प्रकाशित होता है और विशेष- 
खूपसे प्रकाशित होता है । कार्यगत 
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विविधेन भासा तस्य ब्रह्मणो | नाना प्रकारके प्रकाशसे उस ब्रह्म- 
भारूपल खतो5वगम्यते । न हि| प्काशलकुपता खतः सिद्ध ९; 
ह £ क्योंकि जिसमें स्वतः प्रकाश 
खतोऽविद्यमानं भासनमन्यस्य | नहा हे वह दसरेको भी प्रकाशित 
कतुं शकयस्‌ । घटादीनास्‌| नहीं कर सकता, ज॑सा कि घटादिः 
क्रा ह्‌ नॉ क्र नो का । ¢> क ४ हीं 

अन्यावभासक्र्वादर्शनाद्धासन- | का दूसरांको प्रकाशित करना नहीं 


हं | देखा गया और प्रकाशखरूप 
रूपाणां चादित्यादीनां तद्‌- आदित्यादिका दूसरोंको प्रकाशित 


५ न > 
दशनात्‌ || १५ ॥। करना देखा गया हैं ॥ १५ ॥ 
~< ७ ८-1० 
इति श्रीमत्परमहं स परिव्राजकाचायंगो विन्द्भगवत्पूज्यपाद शिष्य- 
श्रोमदाचाय श्री शङ्करभगवतः कळती कठोपनिषद्धाप्ये 
द्वितीयाध्याये द्वितीयवल्ली भाष्यं समाप्तम्‌ ॥ २॥ (५) 








। 0० ८२ 
तृताया वघ्ठा 
YN 
संसाररूप अश्वत्थवृक्ष 
तूलावधारणनव मूलावधारणं | लोकमें जिस मा प कार्य) 
म्य स ,॥ का निश्चय कर वृक्षक 
वृक्षस्य क्रियते लोके यथा, एवं न निय किया 


' संसारकार्यव्ृक्षावधारणेन तन्मूल- | उसी प्रकार संसाररूप कार्यदक्षके 
ब्रह्मणः दिधार निश्चयसे उसके मूल ब्रह्मका खरूप- 
स॒ ब्रह्मगः खरूपावदिधार- | निर्धारण करनेकी इच्छासे यह छठी 


यिपयेयं पष्ठी वल्लयारमभ्यते--। वल्ली आरम्भ की जाती है--- 
ऊर्ध्वसूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । 
तदेव शुक्रं तढ़ह्म तदेवामृतमुच्यते । 
तस्मिँछोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । 
एतद्वै तत्‌ ॥ १ ॥ 
जिसका मूल ऊपरकी ओर तथा शाखाएँ नीचेकी ओर हैं ऐसा यह 
अश्वत्थ वृक्ष सनातन ( अनादि ) है। वही विशुद्ध ज्योतिःखरूप 
है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है । सम्पूर्ण लोक उसीमें 
आश्रित हैं; कोई भी उत्तका अतिक्रमण नंहीं कर सकता | यही निश्चय 
बह [ब्रह्म] है ॥ १॥ 
खध्वेमूल ऊध्वं मूलं यत्‌| ऊध्वं ( ऊपरकी ओर ) अर्थात्‌ 
न र: जड जो वह भगवान्‌ विष्णुका परम 
तद्विष्णोः परमं पदमस्येति सो- | एद्‌ हे वही जिसका मूळ है ऐसा यह 
अप्यक्तसे स्थावरपर्यन्त संसारवृक्ष 
“ऊध्वेमूछ? है । इसका ब्रश्चन -- छेदन 
वृक्ष उध्वंमूल; । वृक्षश्च त्रश्चनात्‌ । | दोनेके कारण यह वृक्ष कहलाता है | 
१. प्तूल' कपासको कहते हैं | बह कपासके पोघेका कार्य है। अतः 
यहाँ “तूल? शब्दसे सम्पूणं कार्यवर्ग उपलक्षित होता है । 


ऽयमव्पक्तादिस्यावरान्तः संसार- 
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न्मजरामरणशोका्यनेक्ानथी- । जो जन्म, जरा, मरण और शोक 
अनक अनास भरा हुआ; 
क्षण-क्षगमें अन्यधाभावको प्राप्त 
होनेत्राला, माया मृगतृण्णाके जल 
ओर गन्ववनगरादिके समान दट- 
नध्खरूप होनेसे अन्तमं वृक्षके 
समान अभावरूप हो जानेत्राठा, 
केलेके खम्भेके समान निःसार और 
सैकड़ों पाखण्डियोंकी बुद्विके वि- 
कल्पोंका आश्रय है, तत्तजिज्ञासुओं- 
दारा जिसका तत्त्व “इदम? खूपसे 
निर्धारित नहीं किया गया, वेदान्त- 
निर्णत पर्रह्म ही जितका मूळ 
और सार है, जो अविद्या काम 
कर्म ओर अव्यक्तरूप बीज़से उत्पन्न 
होनेत्ाळा है, ज्ञान और क्रिया-ये 
दोनों जिसकी खरूपमूत झाक्तियाँ हैं, 
बह अपरत्रझरूप हिरण्यगर्भ ही 
जिसका अङ्कर है, सम्पूर्ण प्राणियोंके 
लिङ्गशरीर ही जिसके स्कन्ध (शाखाएँ) 
हैं, जो तृष्णारूप जळके सेचनसे 
बढे हुए तेनत्राडा, बुद्धि, इन्द्रिय और 
विषयरूप नूतन पल्ञत्रॉके अड्जरों- 




















मकः प््रतिक्षणमन्यथास्रभावो 
मायामरीच्युदकगन्धेनगरादि- 
वदुदृष्टनष्टखरूपत्वादवसाने च 
वृक्षवद्भावात्मकः कदलीस्तम्भव- 
न्निःसारोऽनेकशतपाखण्डबुद्वि- 
बिकल्पास्पदस्तत्त्व वि जिज्ञासुभिः 
अनिधीरितेदंतत्त्वो - वेदान्तनिधो- 
| रितपरत्रह्ममूलसारोऽ विद्याकाम- 
कमोव्यक्तबीजप्रभवोऽपरत्रह्मवि 






ज्ञानक्रियाशक्तिद्वयात्मक्रहिरण्य- 
गर्भाइरः सवंग्राणिलिङ्गभेद- 
स्कन्धस्तृष्णाजलावसेकोद्भूत- 


दर्पो बुद्धी न्द्रियविषयप्रवालाङ्ुर; 


विचोपदेश वाला, श्रुति, स्मृति, न्या और 
रु = ऱ्य 

तिस्मृतिन्याय ज्ञानोपदेशरूथ पत्तोंत्राळा, यज्ञ, दान, 

तप आदि अनेक क्रिया ऋलापरूप 

पलाशो यज्ञ रानतपआद्यनेकक्रिया- द र 


सुन्दर छूछोंवाला, सुख-दुःख ओर 
वेदनारूप अनेक प्रकारके रसमा 


पुपुष्प: सुखद्‌ :खबेद्नानेकरसः 
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्राण्युपजीच्यानन्तफलस्तत्तुष्णास- 
लिलावसेकप्ररूढजडीकृतदढबद्- 
मूलः 
दिसूतपक्षिक्ृतनीडः ग्राणिसुख- 


सत्यनामादिसप्तलोकत्रह्मा- 


दुःखोद्धतहर्पशोकजातनृत्यगीत- 
वादित्रक्ष्वेलितास्फोटितहसिता- 
क्षुटरुदितहाहामुश्वमुज्चेत्याद्यनेक- 
शब्दकृततुसुलीभूतमहारवो वेदा- 
न्तविहितत्रह्मात्मद्शनासज्ञशख्र- 
कृतोच्छेद एप 


ऽश्वत्थोऽश्वस्थवत्कामकमवाते रित- 


संसाखुक्षो- 
नित्यप्रचलितस्वभावः, खर्ग- 
नरकतिर्यक्प्रेतादिभिः शाखाभिः 
अवाक्शाख!; सनातनोऽनादि- 


त्वाश्चिर प्रवृत्तः । 
यदस्य संसारवृक्षस्य सूलं 


तदेव शुक्र शुञ्रं शुद्धं ज्योतिष्मत्‌ 


कठोप॑निषदूं 
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युक्त प्राणियोंकी आजीविकारूप 
अनन्त फळाँत्राला तथा फर्लोके 


तृष्णारूप जलके सेचनसे बढ़े हुए 
ओर [ सात्त्विक आदि मावोंसे ] 
मिश्रित एवं दृढतापूर्वक स्थिर हुए 
[ कम-त्रासनादिरूप अवान्तर ] 
मूछोत्राला है; ब्रह्मा आदि पक्षियोंने 
जिसपर सत्यादि नामोंत्राल सात 
लोकरूप घांसले बना रक्खे हैं, 
जो प्राणियोंके सुख-दुःखजनित 
हर्ष -शोकसे उत्पन्न हुए नृत्य, गान, 
वाद्य, क्रीडा, आस्फोटन ( खम 
टोंकना ), हँसी, आक्रन्दन, रोदन 
तथा हाय-हाय, छोड़-छोड़ इत्यादि 
अनेक प्रकारके झाब्दोंकी तुसुळ ध्वनि- 
से अत्यन्त गुञ्जायमान हो रहा 
है तथा वेदान्तविहित ब्रह्मात्मेक्य- 
दरानरूप असङ्गशख्रसे जिसका 
उच्छेद होता है ऐसा यह संसाररूप 
वृक्ष अश्वत्थ हे, अर्थात्‌ अश्वत्थ 
वृक्षके समान कामना और 
कर्मरूप वायुसे प्रेरित हुआ नित्य 
चञ्चल खभाववाला है | सर्ग, नरक, 
तिर्यक्‌ और प्रेतादि झाखाओंके 
कारण यह नीचेकी ओर फैली. 
शाखाआओंवाळा है तथा सनातन 
यानी अनादि होनेके कारण चिर- 
कालसे चला आ रहा है | 

इस संसारका जो मूल है वही 
शुक्र-ुभ्र-शुद्ध-ज्योतिमय अर्थात्‌ 
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चेतन्यात्मज्योतिःस्वभावं तदेव 
ब्रह्म सर्वमहत्त्वात्‌ । तदेवामृतम्‌ 
अविनाशस्वभावस्ुच्यते कथ्यते 
सत्यत्वात्‌ । वाचारम्भणं विकारो 


नामधेयमतृतस्‌ 
त्यस्‌ । 


अन्यदतो 
तसिन्परमार्थसत्ये 


रणि लोका गन्धवनगर- 

` मरीच्युदक्रमायासमाः परमार्थः 
७ 

दशंनाभात्रावगमनाः 

आश्रिताः सवे समस्ता उत्पत्ति- 

खितिलयेषु । तदु तद्ब्रह्म 


नात्येति नातिवर्तते मृदादिमिव 
घटादिकायं कश्चन कश्चिदपि 
विकार; । एतद्द तत्‌ ॥ १॥ 


शाइरभाष्यार्थ 
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चेतन्यात्मञ्योतिः खरूप है । वही 
सबसे महान्‌ होनेके कारण ब्रह्म है । 
वही सत्यखरूप होनेके कारण अमृत 
अर्थात्‌ अविनाशी  स्वभाववाला 
कहा जाता है. । विकार वाणीका 
विलास और केत्रल नाममात्र है 
अतः उस त्रह्मसे अन्य सब मिथ्या 
और नाशवान्‌ है । उस परमार्थ- 
सत्य ब्रह्ममें उत्पत्ति, स्थिति और 
छयके समय सम्पूर्ण लोक गन्धवे- 
नगर, मरीचिका-जल और मायाके 
समान आश्रित हैं, ये परमार्थदर्शन 
हो जानेपर वाधित हो जानेवाले हैं । 
जिस प्रकार घट आदि कोई भी 
कार्य मृत्तिका आदिका अतिक्रमण 
नहीं कर सकते उस प्रकार कोई 
भी विकार उस त्रहका अतिक्रमण 
नहीं कर सकता । निश्चय यही वह 
[ ब्रह्म ] है ॥ १ ॥ 
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यद्विज्ञानादसृता भवन्तीत्यु- 


च्यते जगतो मूलं तदेव नास्ति 


तभ्‌ 


शङ्का--“जिसके ज्ञानसे अमर 
हो जाते हैं? ऐसा जिसके विषयमे 
कहा जाता है वह जगतका मूलभूत 
त्रह्म तो वस्तुतः है ही नहीं; यह सब 


्रझासत एवेदं निःसृतमिति । | तो असतसे ही प्रादुभूत हुआ है । 


समाधान--एऐसी बात नहीं है 
[ क्योकि] 


१५० 
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कठोपनिषद्‌ 
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ईश्वरके ज्ञानसे अमरत्वप्रापि 
यदिदं किं च जगत्सर्वं प्राण एजति निःसृतम्‌ । 
महद्भयं वजञसुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ २ ॥ 


यह जो कुछ सारा जगत्‌ है प्राण--्रह्ममें, उदित होकर उसीसे 
चेष्टा कर रहा है, वह ब्रह्म महान्‌ भयरूप और उठे हुए वज्रके समान 
है | जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं || २ ॥ 


यदिदं कि च यत्कि चेदं 
प्राण परसिन्त्रह्मणि 
सत्येजति कम्पते तत एव निःस्॒तं 


जगत्सवं 


~ 


निर्गत॑ सत्प्रचलति निथमेन 
चेष्टते । यदेवं जगदुत्पत्त्यादि- 
कारणं ब्रह्म तन्महद्धयम्‌ । महच्च 
तळूयं च बिभेत्यस्मादिति मह- 


ङ्रयस्‌; बज्रमुद्यतमुच्चतसिच 
वज्रम्‌ । यथा वज्रोद्यतकरं 


खामिनममिमुखीमूत ष्ट्रा सरत्या 
नियमेन तच्छासने वतन्ते तथेदं 
'चन्द्रादित्यग्रहनक्षत्रतारकादि- 


लक्षणं जगत्सेश्वरं नियमेन क्षणम्‌ 


यह जो कुछ है अर्थात्‌ यह जो 
कुछ जगत्‌ है वह सब प्राण यानी 
परश्रझके होनेपर ही उसीसे प्रादु- 
भूत होकर एजन--कम्पन-गमन 
अर्थात्‌ नियमसे चेष्टा कर रहा हैं । 
इस प्रकार जो ब्रह्म जगतूकी उत्पत्ति 
आदिका कारण है वह महान्‌ 
भयरूप है । यह महान्‌ भयरूप हे 
अर्थात्‌ इससे सव भय मानते हैं 
इसलिये यह 'महद्रय? है । तथा 
उठाये इए वञ्रफ्रे समान है | कहना 
यह है कि जिस प्रकार अपने सामने 
खामीको ह्वाथमें बज्र उठाये 
देखकर सेवक लोग नियमानुसार 
उसकी आज्ञामें प्रवृत्त होते रहते हैं 
उसी प्रकार चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र 
और तारा आदिरूप यह सारा जगत्‌ 
अपने अधिष्ठाताओंके सहित एक 
क्षणको भी विश्राम न लेकर नियमा- 


अप्यबिश्रान्तं वर्तत इत्युक्तं | नुसार उसकी आज्ञामें बता है | 


>... 
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भवति । य॒ एतद्विदुः खात्म- | अपने अन्तःकरणकी 
साश्षीभूत इस एक ब्रह्मफो जो लोग 
जानते हैं वे अमर--अमरणधर्मा 


रवृत्तिसाक्षिमूतमेकं ब्रह्मासृता 


शाङ्गरभाष्यार्थं 
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प्रवृत्तिके 


अमरणधमीणस्ते भवन्ति || २ ॥ | हो जाते हैं || २ ॥ 
> अल 


कथं तद्भयाज्ञगद्वतत इत्याह | 


उसके भयसे जगत्‌ किस प्रकार 


व्यापार कर रहा है ९ सो कहते हॅ-- 


सवग्यासक प्रभु 


भयादस्याग्निस्तपति 


भयात्तपति 


९ 
सूय, । 


भयादिन्द्रश्च वायश्च मृत्युघो त्रति पञ्चमः ॥ ३ ॥ 


इस ( परमेश्वर ) के भयसे अग्नि तपता है, इसीके भयसे सूर्य तपता 
हे तथा इसीके भयसे इन्द्र, वायु और पाँचत्राँ मृत्यु दौड़ता है ॥ ३ ॥ 


भयाङ्कीत्या परमेश्वरस्याग्नि! 
तपति भयात्तपति सूर्यो भयाद्‌ 
इन्द्र वायुश्च मृत्युधीवति 


पञ्चमः । न हीश्वराणां लोक- 


पालानां समथोनां सतां नियन्ता 
चेदवज्रोद्यतकरवन्न स्यात्खामि- 
भयभीतानामिव भृत्यानां नियता 
प्रवृत्तिरुपपद्यते ।। ३ ॥ 


इस परमेश्वरके भयसे अग्नि 
तपता है, इसीके भयसे सूर्य तप 
रहा है तया इसीके भयसे इन्द्र, 
वायु और पाँचवाँ मृत्यु दौड़ता 
है । यदि सामर्थ्यत्रान्‌ और ईशन- 
शील लोकपार्लोका, ह्वाथमें चज्र 
उठाये रखनेत्राले [ इन्द्र ] के समान 
कोई नियन्ता न होता तो खामीके 
भयसे प्रवृत्त होनेत्राले सेत्रकोंके 
समान उनकी नियमित प्रवृत्ति नहीं 
हो सकती थी ॥ ३ ॥ 
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ईश्वरज्ञानके विना पुनजेन्मप्रापि 


तञ्च 


और उस ( भयके कारण- 
खरूप ब्रह्म ) को-- 


इह चेदराक्दूबोडुं प्राक्शरीरस्य विस्रसः । 
ततः सगंघु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ ४ ॥ 


यदि इस देहमें इसके पतनसे पूर्व ही ब्रह्मफो [ जान सका तो 
बन्धनसे मुक्त हो ज्ञाता है और यदि ] नहीं जान पाया तो इन जन्म- 
मरणशीळ लोकोंमें वह शरीर-भावको प्राप्त होनेमें समर्थ होता है || ४ ॥ 


इह जीवन्नेव चेद्यद्यशकत्‌ 


शक्नोति शक्तः सञ्जानात्येतङ्कय- 
कारणं ब्रह्म बोद्धुमवगन्तु 


प्राक्पूच शरीरस्य विस्रसोऽव- 
स्ंसनात्पतनात्संसारबन्धनाडि- 
मुच्यते । न चेदशकद्वोद्घुँ ततः 
अनवबोधात्सगंषु सृज्यन्ते येषु 
ष्टव्या: प्राणिन इति सगोः 
पृथिव्यादयो लोकास्तेषु सगंघु 
लोकेषु शरीरत्वाय शरीरभावाय 
कल्पते समर्था भवति शरीरे 
शुह्णातीत्यर्थः । तसाच्छरीर- 
विस्रंसनात्प्रागात्मबोधाय यत्न 
आस्थेयः ॥ ४ ॥ 


यदि इस देहमें अर्थात्‌ जीवित 
रहते हुए ही शरीरका पतन होनेसे 
पूर्व साधक पुरुषने इन पूर्यादिके 
भयके हेतुभूत ब्रह्ममो जान लिया 
तो वह संसारवन्वनसे मुक्त हो 
जाता है; और यदि उसे न जान 
सका तो उसका ज्ञान न होनेके 
कारण वह सगेमिं जिनमें खर्य 
प्राणियोंकी रचना की जाती है | उन 
पृथ्वी आदि छोकोंमें शारीरत्व-- 
शरीरभात्रको प्राप्त होनेमें समर्थ 
होता है अर्थात्‌ शरीर ग्रहण कर 
लेता है । अतः शारीरपातसे पूर्व 
ही आत्मज्ञानके लिये यत्न करना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 


~ 
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यसादिहैवात्मनो दर्शनस्‌ | क्योंकि जिस प्रकार दर्पणर्मे 
मुखका प्रतिबिम्ब स्पष्ट पड़ता है 
७ 
आदशयस्येव सुखस्य स्पष्टमुप- | उसी प्रकार इस ( मनुष्यदेह ) 
में ही आत्माका स्पष्ट दर्शन होना 
पद्यते न लोकान्तरेषु ब्रह्मलोकाद्‌ | सम्भव है, वैसा दर्शन ब्रह्मलोको 
छोड़कर और किसी लोकमें नहीं 
अन्यत्र, स च टुष्प्राप१, कथम्‌ ! | होता और उसका प्राप्त होना 
अत्यन्त कठिन हैं; सो किस प्रकार ? 
इत्युच्यते-- इसपर कहते हैं-- 
स्थानमेदसे भगवददर्शनमे तारतम्य 
यथादशें तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितुळोके । 
यथाप्सु परीव ददृशे तथा गन्धत्रेलोके छायातपयोरिव 
ब्रह्मलोके ॥ ५ ॥ 
जिस प्रकार दर्पणमें उसी प्रकार निर्मळ बुद्विमें आत्माका [ स्पष्ट ] 
दर्शन होता है तथा जैसा खप्नमें वेसा ही पितृलोकमें और जेसा जलमें 
वैसा ही गन्धरत्रलोकमें उसका [ अस्पष्ट ] भान होता है; किन्तु ब्रह्मलोकमें 
तो छाया और प्रकाशके समान वह [ सर्वथा स्पट ] अनुभूत होता है ॥०॥ 
यथादर्शे प्रतिबिम्बभूतम्‌ | जिस प्रकार लोक दर्पणमें 
आत्मानं पञ्यति लोकोऽत्यन्त- प्रतिबिम्बित हुए यी इक 
सात ने अत्यन्त स्पष्टतया देखता ह 
विविक्त तथेहात्मनि स्वबुद्ध के नि ड 
८ यी : प्रकार दपंणके समान निमंळ हुई 
आदशंवनि या विविक्तम्‌ अपनी बुद्धिमें आत्माका स्पष्ट दर्शन 
आत्मनो दर्शनं भवतीत्यर्थः । | होता है-ऐसा इसका अभिप्राय है | 


यथा स्वप्नेञविविक्त जाग्रद्वास-। जिस प्रकार स्त्रप्नमै जाग्रद्वास- 
नाओंसे प्रकट हुआ दरशन अस्पष्ट 


नोद्धृतं तथा पित॒लोकेड्विविक्तम्‌ | होता है उसी प्रकार पितृलोकरमे 
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एव दर्शनमात्मनः कर्मफलोप- 
भोगासक्तत्वात्‌ । यथा चाप्सु 
अविभक्तावयवमात्मरूपं परीव 
द्रे परिदञ्यत इव तथा गन्धर्व- 
लोकेऽविविक्तमेव दर्शनमात्मनः । 
एवं च लोकान्तरेष्वपि शास्र 
प्रामाण्यादवगम्यते । छ।यातपयोः 
इवा।त्यन्तबिविक्तम्‌ ब्रह्मलोक एव 
एकस्मिन्‌ | स च टुष्प्रापोऽत्यन्त- 
विशिष्टकर्मज्ञानसाध्यत्वात. । 


गेरे 
[cl 


तसादात्मदर्शनायेहैच यत्नः 
७ 2 म 
कतंव्य इत्यभिप्रायः ॥ ५ ॥ 


कथमसो बोद्धव्यः कि वा 


भी अस्पष्ट आत्मदर्शन होता है; 
क्योंकि वहाँ जीव कर्मफलके उप- 
भोगमें आसक्त रहता है । तथा 
जिस प्रकार जळमें अपना खरूप 
ऐसा दिखलायी देता है, मानो उसके 
अवयव विभक्त न हों उसी प्रकार 
गन्धर्वलोकमे भी अस्पष्टरूपसे ही 
आत्माका दर्शन होता है । अन्य 
लोकोंमें भी शाख्रप्रमाणसे ऐसा ही 
[ अर्थात्‌ अस्पष्ट आत्मदर्शन ही ] 
माना जाता हैं | एकमात्र ब्रह्म 
लोकमें ही छाया और प्रकाराके 
समान तरह आत्मदरौन अत्यन्त 
स्पष्टतया होता है । किन्तु अत्यन्त 
विशिष्ट कर्म और ज्ञानसे साध्य 
होनेके कारण वह ब्रलोक तो 
बड़ा ठुष्प्राप्य है । अतः अभिप्राय 
यह है कि इस मनुष्यलोकमें ही 
आत्मदरीनके लिये प्रयत्न करना 
चाहिये ॥ ५ ॥ 

उस आत्माको किस प्रकार 
जानना चाहिये और उसके जानने- 


में क्या प्रयोजन है ९ इसपर 


तदतर्रोधे प्रयोजनमित्युच्यते- | कहते है-- 
आत्मज्ञानका प्रकार ओर प्रयोजन 


इन्द्रियाणां पर्थग्भावमुदयास्तमयौ च यत्‌ । 
पृथगुत्पद्यमानानां सत्वा धीरो न शोचति ॥ ६ ॥ 
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थक-प्रयक भूतोंसे उत्पन्न होनेवाळी इन्द्रियोंके जो विभिन्न भाव 
तथा उनकी उत्पत्ति और प्रळय हैं उन्हें जानकर बुद्विमान्‌ पुरुष शोक 
नहा करता ॥ ६ ॥ 

इन्द्रियाणां श्रोत्रादीनां स्वस्व | अपने-अपने विषयको ग्रहण 
विषयग्रहणग्रयोजनेन स्वकारणे- | करनाख्प प्रयोवनक कारण 
अपने कारणरूप आकाशादि भूतां 
भ्य आकाशादिभ्यः प्रथग्‌ | त पृथक्‌-पृथक्‌ उत्पन्न होनेवाली 
उत्पद्यमानानामत्यन्तविशुद्धात्‌ | श्रोत्रादि इन्द्रियोंका जो अत्यन्त 
द्खरूस केबल. चिन्मात्र 

केवलाचिन्मात्रात्मस्व रूपात्पृथग्‌- बिद 


५ ` ` | आत्मखरूपसे पृथक्त्र अर्थात्‌ 
भाव स्वभावविलक्षणात्मकतां तथा | खामाविक विलक्षणरूपता है उसे 


तेषामेवेन्द्रियाणामुदयास्तमयौ | तथा जाग्रत्‌ और खप्नकी अपेश्षासे 


र | उन इन्द्रियोंके उदयास्तमय-- 
चोत्पत्तिप्रलयो जाग्रत्स्वापावस्या- ' ˆ _ य 
उत्पत्ति ओर प्रल्यक्को जानकर 
पेक्षया नात्मन इति मत्वा ज्ञात्वा | अर्थात्‌ वितरेकपूर्वक यह समझकर 
विवेकतो धीरो धीमान्न शोचति। कि ये इन्द्रियोंकी ही अवस्था है 
ज [त्माकी नहीं, धीर-ुद्धिमान्‌ 
अ! त्मना [न्‌ त्यकस्वभावस्य पुरुष रोक नहा क रता; क्योंकि 


अव्यभिचाराच्छोकरकारणत्वानुप- | स॑दा एक खमावमें रहनेवाले 

आत्माका कभी व्यभिचार न होनेके 

पत्तः | तथा च श्रत्यन्तरम्‌ तरातं | कारण शोकका कोई कारण नहीं 

)) ठहरता । जेसा कि “आतमज्ञानी 

शोकमात्मवित्‌” ( छा० उ० ७। शोकको पार कर जाता है” ऐसी 
१।३)इति॥ ६ ॥ एक श्रुति मी है ॥ ६ ॥ 

Dr 

यस्मादात्मन इन्द्रियाणां | जिस आत्मासे इन्द्रियोंका 

पृथकत्व दिखलाया गया है. वह कहीं 

पृथग्भाव उक्तो नासो बहिरधि- बाहर है ऐसा नहीं समझना 
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गन्तव्यो यस्ारप्रत्यगात्मा स | चाहिये, क्योंकि वह सभीका 
अन्तरात्मा है । सो किस प्रकार ! 
सवस्य । तत्कथमित्युच्यते- | इसपर कहते हैं--- 


इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम्‌ । 
सत्त्वादधि महानात्मा महतो5व्यक्तम्नत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 


इन्द्रियोंसे मन पर ( उत्कृष्ट ) है, मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्विसे 
महत्तत्त बढ़कर है तथा महत्तत्त्रसे अव्यक्त उत्तम है || ७ ॥ 
इन्द्रियेभ्यः परं मन इत्यादि । इन्द्रियोसे मन पर है [तथा 
मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है ] इत्यादि | 
अथीनामिहेन्द्रियसमानजातीय- | इन्द्रियोंके सजातीय होनेसे इन्द्रियोंका 
ग्रहण करनेसे ही विषयोंका भी 
ग्रहण हो जाता है। अन्य सब 
पूर्ववत्‌ ( कक० १ । २ । १० के 
समान ) समझना चाहिये । “सत्त्व? 
रिहोच्यते ।। ७ ॥ शब्दसे यहाँ बुद्धि कही गयी है ॥७॥| 


Er 


त्वादिन्द्रयग्रहणेनेच ग्रहणम्‌ । 


पूववदन्यत्‌ । सच्चशड्दाद्वुद्धि- 


अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च । 
यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥ ८ ॥ 
अव्यक्तसे भी पुरुष श्रेष्ठ है और वह व्यापक तथा अळिङ्ग है; जिसे 
जानकर मनुष्य सुक्त होता है और वह अमस्त्रको प्राप्त हो जाता है ॥८॥ 


अव्यक्तात्तु परः पुरुषो | अव्यक्तसे भी पुरुष श्रेष्ठ है । 
_ वह आकाशादि सम्पूर्ण व्यापक 
व्यापको व्यापकस्याप्याकाशादेः | पदार्थोका भी कारण होनेसे व्यापक 


सर्वस्य कारणत्वात्‌ । अलिङ्गो | है । और अङिङ्ग है--जिसके द्वारा 


वल्ली ३ ] 
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लिडग्यते गम्यते येन तछिङ्ग 
बुद््यादि तदविद्यमानमस्येति 
सोऽयमलिङ्ग एव । सर्वसंसार- 
९ र ० 

धमेवजित इत्येतत्‌ । यं ज्ञात्वा 
आचायतः शास्रतश्व मुच्यते जन्तुः 
अविद्यादिहृदयग्रन्थिभिजींवन्नेव 
पतितेऽपि शरीरेष्मृतत्व॑ च 
गच्छति सोऽलिङ्गः परोऽव्यक्तात्‌ 


शाङ्करभाष्याथे 


Cn 
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कोई वस्तु जानी जाती है वह बुद्धि 
आदि लिङ्ग कहलाते हैं; परन्तु 
पुरुषमें इनका अमात्र है इसलिये 
यह अलिङ्ग अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसारः 
धर्मोसे रहित है । जिसे आचाय 
और शाक्षद्वारा जानकर पुरुष 
जीवित रहते इए ही अविद्या आदि 
हृदयकी ग्रन्थियोंसे मुक्त हो जाता 
है तथा शरीरका पतन होनेपर भी 
अमरत्त्रको प्राप्त होता है वह पुरुष 
अलिङ्ग है और अव्यक्तसे भी पर 
है--इस प्रकार इसका पूवत्राक्यसे 
ही सम्वन्ध है ॥ ८ ॥ 


पुरुष इति पूर्वेणेव सम्बन्धः ।८॥। 


Ee 
कथं तह्येलिङ्गस्य दर्शनम्‌ | तो फिर जिसका कोई लिङ्ग 
( ज्ञापफ चिह्र) नहीं है उस 
आत्माका दशन होना किस प्रकार 
उपपद्यत इत्युच्यते सममत्र है? सो कहा जाता है-- 
न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य 
न चक्षुषा ` परयति कश्चनेनम्‌ । 
हृदा मनीषा मनसाभिक्लप्तो 


य एतद्विदुरम्ृतास्ते भवन्ति ॥ ५ ॥ 


इस आमाका रूप दृष्टिमे नहीं ठहरता । इसे नेत्रसे कोई भी नहीं 
देख सकता । यह् आत्मा तो मनका नियमन करनेत्राली हृदयस्थिता 
बुद्धिद्वारा मननरूप सम्यग्दशनसे प्रकाशित [ हुआ ही जाना जा सकता ] 
है | जो इसे [ ब्रह्मरूपसे ] जानते हैं वे अमर हो जाते हैँ ॥ ९ ॥ 


१५८ 


न संदृशे संदशनविषये न 
तिष्ठति प्रत्यगात्मनोऽस्य रूपस्‌ । 
अतो न चक्षुपा सर्वन्द्रियेण, 

0 © 
चक्षुग्रहणस्योपलक्षणाथंत्वात्‌, 
पञ्यति नोपलभते क३ चन कश्चिद्‌ 


अप्येनं प्रकृतमात्मानम्‌ । 

कथं तहिं तं पर्येदि त्युच्यते । 
हुदा हत्यया वुद्धया । मनीषा 
मनसः सङ्कख्पादिरूपस्येपटे 
नियन्तृत्वेनेति मनीर्‌ तथा हृदा 
 मनीषाविक्ल्पयित्र्या मनसा 
. मननरूपेण सम्यब्दर्शनेन 
अभिक्लृ्ोऽभिसमर्थितोऽभिप्र- 
काशित इत्येतत्‌ । आत्मा ज्ञातु 
शक्यत इति वाक्यशेषः । तम्‌ 
आत्मान ब्रह्मतद्यं विदुरसृतास्ते 
भवन्ति ॥ ९ ॥ 


> 
क्रढो परिषद्‌ 
IF LM, FT, FAM, FMD 20... kaon ef nts 


[ अध्याय २ 
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इस ॒ प्रत्यगात्माका रूप संदशन- 
दृश्टिके विबयमें स्थिर नहीं होता | अतः 
कोई भी पुरुत्र इस प्रकृत आत्माको 
चक्षुसे---सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे [ अर्थात्‌ 
समस्त इन्द्रियोमेसे किसीसे ] भी 
नहीं देख सकता अर्यात्‌ उपलब्ध 
नहीं कर सकता । यहाँ चक्षुका 
ग्रहण सम्पूर्ण इन्द्रियोंका उपलक्षण 
करानेके लिये है | 

तो फिर उसे किस प्रकार देखें ९ 
इसपर कहते हैं हृदयस्थिता बुद्धि- 
से, जो कि सङ्कलादिरूप मनकी 
नियन्त्री होकर ईशन करनेक्रे 
कारण “मनीट? है । उस विकल्पशून्या 
बुद्धिसे मन अर्थात्‌ मननरूप यथार्थ 
दर्शनद्वारा सब प्रकार समर्थित 
अर्थात्‌ प्रकाशित हुआ वह आत्मा 
जाना जा सकता है, यहाँ आत्मा 
जाना जा सकता है, यह वाक्यशेष 
है | उस आत्माको जो लोग “यह 
ब्रह्म हे ऐसा जानते हें वे अमर 
हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 


DO Cor 


सा हन्मनीद कथं प्राप्यत 


इति तदर्थो योग उच्यते-- | 





वह हृदयस्थित [ सङ्कल्पशन्य ] 
बुद्धि किस रकार प्राप्त होती है ! 
यह वतलानेके लिये योगसाधनका 
उपदेश किया जाता है--- 


- 181 118 51 481 BY YB | || 


करणेन;  बुद्धिभाध्यवसाय- 


वल्ली ३ ] शाङ्करभाष्याथ १५९ 
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यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १० ॥ 
जिस समय पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ मनके सहित [ आत्मामें ] स्थित हो 
जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती उस अत्रस्थाको परमगति 
कहते हैं || १० | 
यदा यसिन्काले खविपयेभ्यो | जिस समय अपने-अपने विषयों- 
से निवृत्त हई पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ--- 
ज्ञानाथंक होनेके कारण श्रोत्रादि 
ज्ञानानि-ज्ञानार्थत्वाच्छोत्रादीनि | इन्द्रियां “ज्ञान कही. जाती हैँ 
इन्द्रियाणि ज्ञानान्युच्यन्ते-अव- | मनके साथ अर्थात्‌ वे जिसका 
नश ~ | अनुवतंन करनाली है उस 
तिष्ठन्ते खह मनसा यदनुगतानि उतार घागर कित स 
तेन संकल्पा दिव्यावृत्तेनान्त;- | अन्तःकरणके सहित [ आत्मामें ] 
स्थिर हो जाती हैं और निश्चया- 
प्र त्मिका बुद्धि भी अपने व्यापारोंमें 
लक्षणा न विचेष्टति खव्यापारेपु | चेष्टाशील नहीं होती-चेडा नहीं 
न विचेष्टते न व्याग्रियते | करती-व्यापार नहीं करती उस अब- 
तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १० । स्थाको ही परमगति कहते हैं. ॥ १० || 


A 
तांयोगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो ॥ ११॥ 


&; 


उस स्थिर इन्द्रियथारणाको ही योग कहते हैं । उस समय 
पुरुष प्रमाद्रहित हो जाता है; क्योंकि योग ही उत्पत्ति और नाश- 
रूप है ॥ ११ ॥ 


निवतितान्यात्मन्येव पञ्च 
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तामीदृशीं तदवस्थां योगम्‌ 


इति मन्यन्ते वियोगसेव सन्तस्‌ । 
सवौनर्थसंयो गवियोगलक्षणा 
हीपमवसख्ा योगिनः । एतस्यां 
ह्यवस्थाय्रामविद्याध्यारोपणव्जित- 
खरूपप्रतिछ आत्मा । खिरास्‌ 
इन्द्रियधारणां सिरामचलाम्‌ 
इन्द्रियधारणां बाह्यान्तःकरणानां 
धारणमित्यर्थः । 

अप्रमत्तः प्रमादवजित; समा 
धान प्रति नित्यं यर्नवांस्तदा 
तसिन्काले यदेव प्रवृत्तयोगो 
भवतीति सामथ्यादवगम्यते । 
न हि बुद्भयादिचेष्टाभाचे प्रमाद- 


संभतोऽस्ति । तसात्प्रागेव 
बुद्गवादिचेष्टोपरमादप्रमादो 


विधीयते । अथवा यदे चेन्द्रियाणां 
सिरा धारणा तदानीमेव 


निरङ्कुशमग्रमत्तत्व मित्यतः अभि- 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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उस ऐसी अत्रस्थाको ही--जो 
वास्तबमें वियोग ही हे--योग 
मानते हैँ; क्योंकि योगीकी यह 
अवस्था सब प्रकारके अनथसंयोग- 
की वियोगरूपा है । इस अवस्थामें 
ही आत्मा अव्रिद्यादि आरोपसे 
रहित अपने खरूपमें स्थित रहता है। 
[ उस अत्रस्थाको ही ] स्थिर इन्द्रिय- 
धारणा कहते हैँ- स्थिर अर्थात्‌ 
अचळ-इन्द्रियधारणा यानी बाह्य 
और आन्तरिक करणोंका धारण 
करना । 


तब उस समय साधक पुरुष 
अप्रमत्तप्रमादरहित हो जाता 
है अर्थात्‌ चित्तसमाधानके प्रति 
सर्वदा .सयत्न रहता है; जिस 
समय कि वह योगमें प्रवृत्त होता है 
[ उस समय ऐसी स्थिति होती 
है ]--ऐसा इस वाक्यके सामर्थ्य- 
से जाना जाता है; क्योंकि बुद्धि 
आदिकी चेष्टाका अभाव हो जानेपर 
प्रमाद होना सम्भव नहीं है । अतः 
बुद्धि आदिकी चेशका अभाव होने- 
से पूर्व ही अप्रमादका विधान किया 
जाता हैं | अथवा जिस समय 
इन्द्रियांकी धारणा स्थिर होती है 
उसी समय निरङ्कुश अग्रमत्तत्व होता 


' फुतः ¦ 


| 
| 


| हर 


॥ 
। | 


' वरळी ३ ] 


योगो 


प्रभवाप्ययौ उपजनापायधर्मक 


हि यसत्‌ 


` इत्यर्थोऽतोऽपायप रिहारायाप्रमादः 


| 


यद्धि करणगोचरं 


तदिति 


कतव्य इत्यभिप्रायः ॥ ११ ॥ 


¢ 
शाङ्गस्भाष्याथ 
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: धीयतेऽप्रमत्तश्तदा भवतीति । 
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है; इसीलिये 'उस समय अप्रमत्त 
हो जाता हैं? ऐसा कहा है | ऐसी 
बात क्यों है १ क्योंकि योग ही प्रभव 
और अप्यय यानी उत्पत्ति और 
लयरूप धर्मत्राला है; अतः तात्पर्य 
यह है कि अपाय (लय) की 
निवृत्तिके लिये प्रमादका अभाव 
कररा चाहिये॥ ११ ॥ 


— DOE — 


~ 


बुद्धयादि चेष्टाविषयं चेद्‌ ब्रक्षेदं 


२ 


विशेषतो गृह्येत बुद्रया- 


यदि ब्रह्म बुद्धि आदिकी 
चेशका वित्रय होता तो “यह वह 
[ ब्रह्म ] है? इस प्रकार विशेषरूपसे 
गृहीत किया जा सकता था; किन्तु 


झुपरमे च ग्रहणक्ारणाभावाद्‌ | बुद्धि आदिके निवृत्त हो जानेपर 


अनुपलभ्यमानं नास्त्येव ब्रह्म । 
तदस्तीति 
प्रसिद्धं लोके विपरीतं चामद्‌ 
इत्यतश्चानथंको योगः अनुप- 
लभ्यमानत्वाद्वा नास्तीत्युपल- 
ब्धव्यं त्रक्षेत्येमं प्राप्त इदमुच्यते-- 


सत्यम, 
वळ उ १९ 


तो उसे गृहीत करनेके कारणका 
अभाव हो जानेसे- उपलब्ध न 
होनेवाला वह ब्रह्म वस्तुतः है ही 
नहीं । छोकमें जो तस्तु इन्द्रिय- 
गोचर होती है वही 'है? इस प्रकार 
प्रसिद्ध होती है और ईसक्ते त्रिपरीत 
[ इन्द्रियगोचर न होनेत्राठी ] वस्तु 
“अपतत्‌? कदी जाती है, अतः योग 
व्यर्थ है । अथवा उपलब्ध द्वोनेत्राला 
न होनेसे ब्रह्म “नहीं है? इस प्रकार 
जानना चाहिये--ऐसा प्राप्त 
हनेपर यह कहा जाता है-- 
ठीक है--- 
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आत्मोपलस्बिका साधन सद्बुद्धि ही हे 


नैव बाचा न मनसा प्राप्ठु शक्यो न चक्षुषा। . 
अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥ १२ ॥ 


बह आत्मा न तो वाणीसे, न मनसे और न नेत्रसे ही प्राप्त किया 
जा सकता है; वह है? ऐसा कहनेबाळोंसे अन्यत्र ( भिन्न पुरुषोंको ) 
किस प्रकार उपलब्ध हो सकता है! ॥ १२ ॥ 


नेव वाचा न मनसा न चक्षुषा 
नान्येरपीन्द्रियेः प्राप्त शक्यत 
त्यर्थः । तथापि सर्वविशेष- 
दु रहितोऽपि . जगतो . मूलम्‌ 
इत्यवतत्वादस्त्येव फार्य- 
-अविलापनख असित्वनिष्ठत्वात्‌ । 
तथा हीदं कार्यं द्क्मतार- 
तम्यपारम्पर्यणानुगम्यमानं सद्‌- 


बुद्धिनिष्ठामेवावगमयति । यदापि 


विषयग्रविलापनेन प्रबिलाप्य- 


माना बुद्धिस्तदापि सा सत्प्रत्यय- 
- गर्म विलीयते । बुद्विहि नः 
प्रमाणं सद्सतोयाथात्म्यावगमे । 


तात्पर्यं यह कि वह ब्रह्म न तो 
वाणीसे, न मनसे, न नेत्रसे और न 
अन्य इन्द्रियांसे ही प्राप्त किया जा 
सकता है । तथापि सर्वतिशेप्रहित 
होनेपर भी वह 'जगतूका मूळ हैं? 
इस प्रकार ज्ञात होनेके कारण वह 
हैं ही, क्योंकि कार्यका विलय 


किसी अस्तित्वको आश्रयसे ही हो . 


सकता है । इसी प्रकार सुक्ष्मताकी 


तारतम्यपरम्पर।से अनुगत होनेवाला . 


यह सम्पूर्ण कायवर्ग भी सदृबुद्धि- 
निष्ठाको ही सूचित करता है । 
जिस समय विषयक्रा विल्य करते 
हुए वुद्धिका विछय किया जाता है 
उस समय भी वह सद्‌बृत्तिपर्मिता 
हुई ही लीन होती है | तथा सत्‌ 
और असतका यथार्थ खरूप 
जाननेमें तो हमारे छिये बुद्धि ही 
प्रमाण है । | 
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मूलं चेञ्जगतो न स्यादसद- 
न्वितमेवेदं कायमसदित्येवं गृह्यत 
न त्वेतदस्ति सत्सदित्येब तु 
गृह्यते; यथा सृ रादिकार्थं धटादि- 
मृदाद्यन्वितस्‌ । ठसाञ्जगतो 
मूलमात्मास्तीत्येचोपलव्धव्यम्‌ । 
कसात्‌ ? अत्तीति ब्रृवतोऽस्तित्व- 
वादिन आगमार्थानुसारिणः 
श्रदधानादन्यत्र नास्तिकवादि नि 
नास्ति जगतो घूलमात्मा निर- 
न्वयमेवेदं का्यमभावान्तं प्रवि- 


लीयति इति मन्यमाने विपरीत- 
दशिनि कथं तद्ब्रह्म तस्त 
उपलभ्यते न कथश्चनोपलभ्यत 
इत्यर्थः १२ ॥ 


यदि जगतूका कोई मूल न होता 
तो यहद सम्पूर्ण कार्यबर्ग अप्तन्मय 
ही होनेके कारण “असत्‌ हैं? इस 
प्रकार गुईीत होता । किन्तु 
ऐसी बात नहीं हैं; यह जगत्‌ तो 
(हेह? इस प्रकार ही गृहीत 
होता है जिस प्रकार कि मृत्तिका 
आदिके कार्य घट आदि [ अपने 
कारण ] मृत्तिका आदिसे समन्वित 
ही गृहं त होते हैं | अतः जगत्क्रा 
मूळ आत्मा 'है? इस प्रकार ही 
उपलब्ध किया जाना चाहिये । क्यों १ 
क्योंकि आत्मा 'है? इस प्रकार कहने- 
वाले शझास्त्रार्थानुसारी श्रद्धालु 
आस्तिक पुरुप्रोंसे भिन्न नास्तिक- 
वादियोंको, जो ऐसा मानते हैं कि 
“जगतका मूल आत्मा नहीं है, 
जिसका अमाव ही अन्तिम पश्णिम 
है ऐसा यह कार्यत्रग कारणसे 
अनन्वित हुआ ही लीन हो जाता है?-- 
ऐसे उन त्रिपरीतदरियांको वह ब्रह्म 
किस प्रकार तत्त्वत: उपल्ध हो 
सकता है : अर्थात्‌ किमी प्रकार 
उपलब्ध नहीं हो सकता ॥ १२ ॥ 





RIB — 


तस्मादपोद्यासद्वादिपक्षम्‌ 
आसुरस-- 


अत; असद्रादियोक्रे आसुरी 
। पक्षका निराकरण कर-- 


| अध्याय == 
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अस्तीत्येवोपलव्धव्यस्तत््भावेन चोभयोः । 
अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति ॥ १ ३ ॥ 
वह आत्मा "है? इस प्रकार ही उपलब्ध किया जाना चाहिये तथा 
उसे तत््वमावसे भी जानना चाहिये, इन दोनों प्रकारकी उपलब्धियोंमेंसे 
जिसे 'है? इस प्रकारकी उपलब्धि हो गयी है, तत्तमाव उसके अभिमुख 


हो जाता है ॥ १३॥ 
अस्तीत्येवात्मोपलब्धव्यः 


सत्कार्या बुद्धयाद्युपाधिः । 
तु तद्रहितोऽविक्रिय आत्मा कायं 
च कारणव्यतिरेकेण नास्ति 
“'वाचारम्भणं विकारो नामधेयं 
मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌? (छा० उ० 
६ । १। ४ ) इति श्रृतेस्तदा यस्य 
निरुपाधिकस्यालिङ्गस्य सदसदा- 
दिग्रत्ययविपयत्ववजितस्यात्मनः 
तत््वभावी भवति तेन च रूपेण 


आत्मोपलब्धव्य इत्यनुवतते । 


-तत्राप्युभयोः सोपाधिकनिरु- 
पाधिकयोर स्तित्वतक्षभावयी ।--- 


बुद्धि आदि जिसकी उपाधि हैं 
तथा जिसका सत्त्व उसके कार्य- 
वर्गमें अनुगत है उस आत्माको «है? 
इस प्रकार ही उपलब्ध करना 
चाहिये | जिस समय आत्मा उस 
बुद्धि आदि उपाधिसे रहित है और 
निर्विकार जाना जाता है तथा 
कार्येवर्ग “विकार वाणीका विलास 
और नाममात्र है, केवल मृत्तिका ही 
सत्य है”? इस श्रृतिके अनुसार अपने 
कारणसे भिन्न नही है-ऐसा निश्चित 
होता है, उस समय जिस निरुपाधिक 
अलिङ्ग और सत्‌-असत्‌ आदि 
प्रतीतिके विषयत्वसे रहित आत्मा- 
का तत्त्रमात्र होता है उस तत्त- 
खरूपसे ही आत्माको उपलब्ध 
करना चाहिये--इस प्रकार यहाँ 
“उपळब्धन्य? पदकी अनुवृत्ति की 
जाती है । 

सोपाधिक अस्तित्व और निरु 
पात्रिक तत््साव इन दोनोंमेसे--- 





। 
। 
त 
है 
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' निर्धारणार्थी पष्ठी--पूत्र मस्ती त्ये- 

' वोपलञ्धस्यात्मनः सत्कार्योपाधि- 

` कृतार्तित्वग्रत्ययेनोपलव्धस्य 
इत्यर्थः पश्चातप्रत्यस्तमित- 

` सर्वोपाधिरूप आत्मनस्तत्त्वभावो 
चिदितावि दिताभ्यामन्योऽइयस्व- 

' भावः "नेति नेति’’ (च्० उ०२। 
३।६;३।९।२६) इति 
“अस्थूलमनण्वहस्वम्‌ ( बृ्‌० 
उ० ३।८।८)''अदश्येऽतात्म्ये- 
5निरुक्त$निलयने” (ते? ३० २। 
७ । १) इत्यादिश्रृतिनिदि्टः 
प्रसीदत्यभिष्रुखीभवति आत्म- 
प्रकाशनाय पूतमस्तीत्युपलब्ध- 
चत्‌ इत्येतत्‌ ॥ १३ ॥ 
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यहाँ “उभयोः? इस पदमे षष्टी 
निर्धारणके लिये है--पहले तो 'है? 
इस प्रकार उपल्ब्ध हुए आत्माका 
अर्थात्‌ सत्कार्यरूप उपाधिके किये 
हुए अस्तित्व-प्रत्ययसे उपलब्ध हुए 
आत्माका और फिर जिसकी सम्पूर्ण 
उपाधि निवृत्त हो गयी है और जो ज्ञात 
एवं अज्ञातसे भिन्न अद्वितीयस्वरूप 
है, उस “नेति नेति” “अस्थूछ- 
मनण्महस्वम' /? “अद्इयेऽनात्म्ये- 
5निरुक्ते ऽनिल्यने?? इत्यादि श्रुति- 
योंसे निर्दिष्ट आत्माका तत्त्वभाव 
“प्रसीदति! -अभिमुख होता है 
अर्थात्‌ जिसे पहले “है? इस प्रकार 
आत्माकी उपलब्धि हो गयी है उसे 
अपना स्वरूप प्रकट करनेके लिये 
[ वह तत्तभाव अभिपुख प्रकाशित 
होता है ]॥ १३ ॥ 


— 6st 
अमर कब होता हे ! 


एवं प्रमार्थद्शिनो — | इस प्रकार परमार्थदर्शीकी--- 


यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि श्रिताः । 
अथ सत्यो मतो भवत्यत्र ब्रह्म समरनुते ॥१४॥ 


१. “यह ( स्थूळ ) नहीं दै, यह ( सूक्ष्म ) नहीं है ।! 

२. अस्थूल) असूक्ष्म) अहुस्व |? 

३. 'अदश्य ( इन्द्रियोंके अविषय ) में, अनात्म्य ( अहंता-ममताहीन) में, 
अनिवेचनीयमें, अनिलयन ( आधाररदित ) में |? 


१६६ 


` कठोपनिषद्‌ 
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जिस समय सम्पूर्ण कामनाएँ, जो कि इसके हृदयमें आश्रय करके 

रहती हैं, छूट जाती हैं उस समय वह मर्त्य ( मरणधमां ) अमर हो 

जाता है और इस शरीरसे ही त्रह्ममावको प्राप्त हो जाता है ॥ १४ ॥ 


यदा यसिन्काले सवे कामाः 
कामयितव्यस्यान्यस्या- 


कामत्यागेन 


भावात्प्रसुच्यन्ते विशी- 

यन्ते येऽस्य प्राकप्रति- 
बोधाद्विदुषो हृदि बुद्धो श्रिता 
आश्रिताः | बुद्धिहि 
कामानामाश्रयो नात्मा । 
“कामः संकल्पः’? ( वृ० उ० १। 
५ । ३ ) इत्यादिश्रुत्यन्तराच । 
अथ तदा मर्त्यः प्राक्प्रबोधात्‌ 


अमृतत्वम्‌ 


आमीत्स प्रबोधोत्तरकालमविद्या- 
कामकमंलक्षणस्य मृत्थोविं- 
नाशादसृतो भवति । गमनग्र- 
योजकस्य मत्योबिनाशा द्रमनानु- 
पपत्तेरत्रेहैव प्रदीपनिर्वाणवत्सर्व- 
| बन्धनोपशमाद्‌ त्रम समःनुते 


ब्रह्मेव भवतीत्यर्थः १४ ॥ 


जब-जिस समय सम्पूर्ण काम- 
नाएँ कामनायोग्य अन्य पदार्थका 
अभाव होनेके कारण छूट जाती 
हे-हिन्न-भिन्न हो जाती हैं, जो 
कि वोध होनेसे पूर्व इस विद्वानके 
इदय-बुद्धिमें आश्रित रहती हैं---- 
क्योंकि बुद्धि ही कामनाओंका 
आश्रय है, आत्मा नहीं; जैसा कि 
“कामना, संकल्प [ और संशय---ये 
सत्र मन ही हैं ]?? इत्यादि एक 
दूसरी श्रृतिसे भी सिद्ध होता है । 

तब फिर जो आत्मसाक्षात्कारसे 
पूव मरणधर्मा था वह जीव आत्म- 
ज्ञान होनेके अनन्तर अविद्या, कामना 
और कर्मरूप मृत्युका नाश हो 
जानेसे अमर हो जाता है। 
परलोकमें गमन करानेत्राले मृत्युका 
विनाश हो जानेसे वहाँ जाना 
सम्भव न होनेक्रे कारण वह इस 
लोकमें ही दीपनिर्वाणके समान 
सम्पूर्ण बन्धनोंके नए हो जानेसे 
ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ 
ब्रह्म ही हो जाता है ॥ १४ ॥ 
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कदा पुनः कामानां मूलतो 
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उ 

परन्तु कामनाओंका . समूळ 
नाश कव होता है ? इसपर 
कहते हैं-- 





| 
! विनाश इत्युच्यते 
यदा सर्वे प्रभिन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः । 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावड/यनुशासनम्‌ ॥ १ ५॥ 


जिस समय इस जीत्रनमें ही इसके हृदयकी सम्पूर्ण ग्रन्थियोंका 
छेदन हो जाता है उस समय यह मरणधर्मा अमर हो जाता है | बस, 


सम्पूर्ण वेदान्तोंका इतना ही आदेश हैं || १० ॥ 


यदा सर्व प्रभिद्यन्ते भेदम्‌ 


उपयान्ति विनस्यन्ति 
ग्रन्थिभेद 


हृदयस्य बुद्धोरिह जीवत 
णवामृतत्वम्‌ 

एव ग्रन्थयो ग्रन्थिवद्‌ 
दृढन्धवरूपा अविद्याप्रत्यया 
इत्यर्थः । अहमिदं शरीर 
ममेदं धनं सुखी दुःखी चाहम्‌ 
इत्येचमादिलक्षणास्तद्विपरीतत्रह्मा- 
त्मप्रत्य पोपजननाद्‌ त्रह्मत्राहमस्मि 
असंसारीति विनष्टेष्वविद्या- 
ग्रन्थिषु तन्चिमित्ता; कामा मूलतो 
विनव्यन्ति । अथ मर्त्योऽमृतो 
भवत्येतावद्ध्चेताव देवेतावन्मात्रं 
नाधिङ्मस्तीत्याशङ्का कतेव्या । 


जिस समय यह----जीवित 
रहते हुए ही इसके हृदयकी--- 
बुद्धिकी सम्पूर्ण ग्रन्थियाँ अर्थात्‌ 
दृढ़ वन्धनरूप अत्रिद्याजनित 
प्रतीतियाँ छिन्न-मिन्न होती---भेद- 
को प्राक्त होती अर्थात्‌ नष्ट हो 
जाती हैं--“में यह शरीर हूँ, यह 
मेरा धन हे, मैं सुखी हूँ, में दुःखी 
हूं” इत्यादि प्रकारके अनुभव 
अविद्या-प्रत्यय हैँ; उसके विपरीत 
त्र्मात्ममावके अनुभत्रकी उत्त्तिसे 
में असंसारी ब्रह्म ही हूँ? ऐसे 
वोधद्वारा अत्रिद्यारूप ग्रन्थिर्योके 
नष्ट हो जानेपर उसके निमित्तसे 
हुई कामनाएँ समूल नष्ट हो जाती 
हैं, तत्र वह मत्ये ( मरणधर्मा जीव ) 
अमर हो जाता है । बस, इतना 
ही सम्पूर्ण देदान्तोका अनुशासन- 
आदेश है; इससे अधिक कुछ ओर 
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अनुशासनमनुशिष्टिरुपदेश; सर्व- | है ऐसी आशङ्का नहीं करनी 


चाहिये | यहाँ 'सतवेदान्तानाम 


वेदान्तानामिति वाक्यशेपः ।१५। | यह वाक्यशेष है || १५ || 





निरस्ताशेषविशेषव्यापि- 
न्रह्मात्मप्रतिपच्त्या प्रभिन्नसमस्ता 
विद्यादिग्रन्थेजीवत एव ब्रह्मभूतस्य 
विदुषो न गतिविद्यत इत्युक्तमत्र 
त्रम समश्नुत इत्युक्तत्वात्‌ । “न 
तस्य .प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव 
सन्त्रह्माप्येते!? ( वृ० उ० ४ | 
४ । ६ ) इति श्रुत्यन्तराच्च । 

ये पुनमेन्द्त्रह्मचिदो विद्या- 


न्तरशीलिनश्च त्रह्मलोकभाजो ये 


च तद्विपरीताः संसारभाजः 
तेषामेव गतिविशेष उच्यते 


प्रकृतोत्क्रष्टत्रह्मविद्याफलस्तुतये । 


जिसमें सम्पूर्ण विदोषणोंका 
अभाव है उस सवव्यापक ब्रह्मको 
ही अपने आत्मस्वरूपसे जान 
लेनेके कारण जिसकी अविद्या 
आदि समस्त ग्रन्थियाँ टूट गयी हैं 
और जो जीत्रितात्रस्थामें ही ब्रह्म- 
भावको प्राप्त हो गया है उस विद्वान 
का कहीं गमन नहीं होता--एऐसा 
पहले कहा गया, क्योंकि [ चौदहबें 
मन्त्रमें ] "इस इारीरमें ही ब्रहमभावको 
प्राप्त हो जाता है?--ऐसा कहा 
है| “उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, 
वह ब्रह्मरूप हुआ ही ब्रझमे 
लीन हो जाता है” इस एक दूसरी 
श्रुतिसे भी यही निश्चय होता है | 

किन्तु जो मन्द ब्रह्मज्ञानी और 
अन्य विद्या ( उपासना ) का 
परिशीलन करनेवाले व्रह्मलोक- 
प्राप्तिके अधिकारी हैं अथवा जो 
उनसे विपरीत [ जन्म-मरणरूप ] 
संसारको ही प्राप्त होनेवाले हैं, 
उन्हींकी किसी गति-विशेषका वर्णन 
यहाँ प्रकरणप्राप्त ब्रह्मविद्याके उत्कृष्ट 
फलकी स्तुतिके लिये किया 
जाता है । 
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कि चान्यदग्निविद्या एष्टा 


` इसके सिवा नचिकेताके पूछने- 
पर यमराजने पहले - अग्निविद्याका 


प्रयुक्ता च तस्थाश्च फलम्राप्ति- | भी वर्णन किया था, उस अग्नि- 


प्रकारो वक्तव्य इति मन्त्रारम्भः । 


तत्र--- 


विद्याके फळकी प्राप्तिका प्रकार भी 
बतलाना है ही । इसी अभिप्रायसे 
इस मन्त्रका आरम्भ किया जाता है | 
वहाँ [ कहना यह है कि- ] 


शतं चेका च हृदयस्य नाड्य- 


स्तासां 


मू्घीनमभिनिःसुतेका । 
तयोध्वमायन्नमृतत्वमेति 


विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥ १६॥ 

इस हृदयकी एक सौ एक नाड़ियाँ हैं, उनमेंसे एक मूर्धाका भेदन 

करके वाहरको निकली हुई है । उसके द्वारा ऊर्ध्व--ऊपरकी ओर 

गमन करनेवाला पुरुप अमरत्वको प्राप्त होता हैं | शेष विभिन्न गतियुक्त 
नाडियाँ उत्क्रमण ( प्राणोत्सरग ) की हेतु होती हैं ॥ १६ ॥ 


शतं च शतसंख्याका एका 
च सुषुम्ना नाम पुरुष- 
स्य॒ हृदयाद्ठिनिःसृता 
नाड्यः शिरास्तासां 
मध्ये मूधोनं भित्त्वाभिनिःसृता 
निगता सुषुम्ना नाम । तयान्त- 
काले हृदय आत्मानं वशीकृत्य 


योजयेत्‌ । 
नाड्योध्वंसुपयीयन्‌ 


सुषुम्नामेदेन 
अमृतत्वम्‌ 


तया 


गच्छन्नादित्यद्वारेणामृतत्वममरण- 


पुरुषके हृदयसे सौ अन्य और 
सुषुम्ना नामकी एक- इस प्रकार 
[ एक सौ एक ] नाड़ियाँ-शिराएँ 
निकली हैं । उनमें सुषुम्नानाम्नी 
नाडी मस्तकका भेदन करके बाहर 
निकल गयी है । अन्तकालमें उसके 
द्वारा आत्माको अपने हृदयदेरामें 
वशीभूत करके समाहित करे | 

उस नाडीके द्वारा ऊध्व ऊपर- 
की ओर जानेत्राला जीव सूर्यमार्गसे 
अमृतत्व-आपेक्षिकि अमरणधर्मत्व- 


22 कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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थमत्वमापेक्षिकम्‌ । ““आभूतसं- | को प्रास हो जाता है, जैसा कि 
“सम्पूर्ण भूतोंके क्षयपर्यन्त रहने- 
एन स्थानममृतत्वं हि भाष्यते’? ठ 
वि वाळा स्थान अमृतत्व कहलाता है? 
(बिश पु० २।८।९७) इस स्मृतिसे प्रमाणित होता है । 
इति स्मृतेः । त्रह्मणा चा सह | अथत्रा [ यह भी तात्पर्य हो सकता 
कालान्तरेण मुख्यममृतत्वमेति | दै कि ] कालान्तरे त्रह्मके साथ 
ब्रझलोकके अनुपम भोगोंको भोगकर. 
खुक्त्वा भोगानलुपमान्त्रह्मलोक- | मुख्य अप्रतलको प्राप्त करता है । 


गतान्‌ । विष्वडनानाविधगतयः | इसके सित्रा जिनकी गति विविध 
अन्या नाड्य उत्क्रमणे निमित्त | "तिक है ऐसी अन्य सब नाडियाँ 


2 प्राणश्रयाणकी हेतु होती हैं, अर्थात्‌ 
भवान्त संसारप्रतिपत्त्यथो एच | वे संसारप्राप्तिके लिये ही होती 
भवन्तीत्यर्थः || १६ ॥ 


हैं ॥ १६ ॥ 





इदानीं सवेवल्ल्यर्थोगसंहा-। अब सम्पूर्ण बल्लियोंके अर्थका 
रार्थमाह-- | उपसंहार करनेके लिये कहते हैं-- 


उपसंहार 
अङ्कछमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
तं स्वाच्छरीरातपरवृहेन्मुञ्ञादिवेषीकां घेयेण । 
तं वियाच्छुक्रमञ्रृतं तं विद्याच्छुक्रमम्ृतमिति॥ १७ ॥ 


अङ्कुष्ठमात्र पुरुष, जो अन्तरात्मा है सर्वदा जीवके हृदयदेशमें 
स्थित है । मूँजसे सींकके समान उसे धैयपू्क अपने रारीरसे बाहर 
निकाले [ अर्थात्‌ शरीरसे प्रथक्‌ करके अनुभव करे ] । उसे शुक्र 
(शुद्ध) और अमृतरूप समझे, उसे शुक्र और अमृतरूप समझे || १७ ॥ 


वल्ली ३ ] 
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अङ्कुएठमात्रः पुरुषोऽन्तरा- 
त्मा सदा जनानां सम्त्रन्धिनि 
हृदये संनिविष्टो यथाव्याख्यातः 
तं स्वादात्मीयाच्छरीरारप्रबृहेत्‌ 
उद्चच्छे निष्कर्पत्पृथक्कुया दि त्य थ;। 
किमिवेत्युच्यते 


इषीकामन्तःस्यां धर्यणाप्रमादेन । 


पुञ्चादिव 


त शरीरानिष्कृष्टं चिन्मात्रं विद्या- 
द्विजानीयाच्छुक्रमसृतं यथोक्त 
ब्रहोति द्विर्वचनश्चपनिषत्परि- 


समाप्त्यर्थेमितिशव्दश्च ॥ १७ ॥ 


अङ्नुष्ठमात्र पुरुष, जिसकी 
व्याख्या पहले (क० उ० २। १। 
१२-१३ में ) की जा चुकी है और 
जो जीवरोंके हृदयमें स्थित उनका 
अन्तरात्मा है उसे अपने शारीरसे 
बाहर करे--ऊपर नियन्त्रित करे-- 
निकाले अर्थात्‌ शरीरसे प्रथक्‌ करे । 
किस प्रकार परयक्‌ करे ! इसपर कहते 
हँ धैर्य अर्थात्‌ अप्रमादपूर्वक इस 
प्रकार अङग करे जैसे मूँजसे उसके 
भीतर रहनेवाळी सींक की जाती 
है । शरीरसे प्रथक किये हुए उस 
( अङ्नुष्ठमात्र पुरुष ) को ही पूर्वोक्त 
चिन्मात्र विशुद्ध और अमृतमय ब्रह्म 
जाने | यहाँ “तं विद्याच्छुकममृतम? 
इस पदकी द्विरुक्ति और “इतिः 
शब्द उपनिषद्की समाप्तिके लिये 
हैँ ॥ १७॥ 


हा Sr 


विद्यास्तुत्यर्थोऽयमार्यायि- 


कार्थोपसंहारोऽधुनोच्यते- 


अब विद्याकी स्तुतिके लिये 
यह आख्यायिकाके अर्थका उपसंद्वार 
कहा जाता है-- 


मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा 
विद्यामेतां योगविधि च कृत्खस्‌ । 


ब्रह्मप्राप्तो 
रन्योऽप्येवं 


विरजो५भूद्िमृत्यु- 


यो विदध्यात्ममेव ॥ १८ ॥ 
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मृत्युकी कही हुई इस विद्या और सम्पूण योगत्रिधिको पाकर 
नचिकेता ब्रह्ममात्रको प्रात, विरज ( धर्माधर्मशून्य) और मृत्युहीन हो । 
गया | दूसरा भी जो कोई अध्यात्मतच्त्रको इस प्रकार जानेगा वह भी 


वेसा ही हो जायगा ॥ १८ ॥ 
मृत्युप्रोक्तां यथोक्तामेतां 
ब्रह्मविद्यां योगविधिं च कृत्स्नं 
समस्तं सोपकरणं सफलमित्ये- 
तत्‌; नचिकेता वरप्रदानात्‌ 
मृत्योलेब्ध्वा प्राप्येत्यर्थः, किम्‌ १ 
रहमप्राप्तोऽभून्छुक्तोऽभवदि्यर्थः। 
कथम्‌ ? विद्याप्राप्त्या विरजो 
विगतधमीधमो विमृत्युर्विगत- 
कामाविद्य्च॒ सम्पू मित्यर्थ 
न केवलं नचिकेता एव 
अन्योऽपि नचिकेतोवदात्मविद्‌ 
अध्यात्ममेव निरुप चरितं प्रत्य- 
स्वरूपं प्राप्य तत्तमेवेत्यभि- 
प्रायः; नान्यद पमग्रत्यग्रूपस्‌ । 
तदेवमध्यात्ममेवसुक्तम्रकारेण वेद 


मृत्युकी. कही हुई इस पूर्वोक्त 
ब्रह्मविद्या और कृत्स्न--सम्पूर्ण योग- 
विधिको, उसके साधन और फलके 
सहित, वरप्रदानके कारण मृत्युसे 
प्राप्त कर नचिकेता, क्या हो गया १ 
[इसपर कहते हैं--] ब्रह्ममावको प्राप्त 
हो गया, अर्थात्‌ मुक्त हो गया । सो 
किस प्रकार १ [ इसपर कहते हैं-] 
विद्याकी प्रापतिद्वारा पहले विरज--- 
धर्मात्रमसे रहित ओर विमृत्यु-- 
काम और अविद्यासे रहित होकर 
[ मुक्त हो गया] ऐसा इसका 
तात्पयं है । 

केवळ नचिकेता ही नहीं, 
बल्कि नचिकेताके समान जो दूसरा 
भी आत्मज्ञानी है अर्थात्‌ जो अपने 
देहादिके अधिष्ठाता उपचारशूऱ्य 
प्रत्यक्खरूपको---पही तत्व है, 
अन्य अप्रत्यकूरूप नहीं--ऐसा 
जानता है, जो उस प्रकारसे अपने 
उसी अध्यात्मरूपको जानता है 
अर्थात्‌ जो उसी प्रकार जाननेवाला 


विजानातीत्येवंवित्सो5पि विरजः | है वह भी विरज ( धर्माधमसे 
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सन्त्रह्मग्राप्त्या विम्रृत्युभंवतीति | रहित ) होकर त्रह्मप्राप्तिद्वारा मृत्यु- 
हान हा जाता यह वाक्य- 

वाक्यशेषः ।। १८ ॥ शेष है || १८ ॥ 
शिष्याचार्ययोः प्रमादक्ृता-, अब शिष्य और आचार्यके 


न्यायेन विद्याग्रहणप्रतिपादन- | "टत अनाम हा महा 
भिपरिचदोषगरसामनायेतं उअ तः और प्रतिपादनमें होनेत्राळे दोषोंकी 
मित्तदोषप्रशमनार्थेयं शान्तिः | निव्रचिकरे लिये यह शान्ति कही 
उच्यते-- जाती है--- 
ग्रान्तिपाठ 
ॐ सह नाववतु । सह नो भुनक्तु । सह वीर्य 
करवावहे । तेजखि नावधीतमस्तु । 
मा विद्विषावहे ॥ १९ ॥ 
3७ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 

परमात्मा हम [ आचार्य और शिष्य ] दोनोंकी साथ-साथ रक्षा 
करे । हमारा साथ-साथ पालन करे । हम साथ-साथ विद्यासम्बन्धी , 
सामर्थ्य प्राप्त करें | हमारा अध्ययन किया हुआ तेजखी हो | हम द्वेष 
न करें ॥ १९ ॥ 

सह नावावामवतु पालयतु विद्याक्रे खरूपका प्रकाशन 
न 22: ०|कर हम दोनोकी सायसाथ 
विद्याखरूपप्रकाशनेन । कः ? रक्षा करे | कौन [ रक्षा करे ९ 
स एव परमेश्वर उपनिपत्म्रक्रा- | इसपर कहते हैं-] वह उपनिष- 


ह ७ त््रकारित परमेश्वर ही [हमारी 
शितः | कि च सुहृ नो अुनक्तु रक्षा करे ] । तथा उसके फलको 


तत्फलप्रकाशनेन नो पालयतु । | प्रकाशित कर वह हम दोनोंका 
सहेत्राबां विद्याकृतं वीर्यं सामर्थ्य | साथ साथ पाठन करे | हम अपने 

विद्याकृत वीय सामथ्यंको साथ-साथ 
करवावहै निष्पादयावहै । किं | ही सम्पादित करें-प्राप्त करें । और 


१७४ कठोपनिषदू [ अध्याय २ 
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च तेजखिनो तेजखिनोराबयो- 
यंदधीतं तत्खधीतमस्तु । अथवा 
तेजखि नावाबाभ्यां यदधीतं 
तदतीव तेजस्वि वीर्यवदस्तु 
इत्यर्थः । मा विद्विषावहै शिष्या- 
चार्यावन्योन्यं प्रमादकृतान्याया- 
ऽ्ययनाध्यापनदोषनिमित्तं द्वेषं 
मा करवात्रहे इत्यर्थः । शान्तिः 
शान्तिः शान्तिरिति त्रिर्वचनं 





हम तेजखियोंका जो अध्ययन 
किया हुआ है वह सुपठित हो । 
अथवा तेजखी हो अर्थात्‌ हमलोगों- 
का जो अध्ययन किया हुआ है वह 
अयन्त तेजखी यानी वीयंत्रान्‌ हो । 
हम शिष्य और आचार्य परस्पर 
विद्वेष न करें अर्थात्‌ हम प्रमादकृत 
अन्यायसे अध्ययन और अध्यापनमें 
इए दोषोंके कारण परस्पर एक 
दूसरेसे द्वेष न करें । “शान्तिः 
शान्तिः शान्तिः? इस प्रकार 
“शान्तिः? शब्दका तीन वार 
उच्चारण [ आध्यात्मिकादि ] सम्पूर्ण 
दोषोंकी शान्तिके लिये किया गया 


सर्वदोषोपशमनार्थमित्योमिति। १९| है । इत्योम्‌॥ १९ ॥ 
, भे — fe 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्रा जकाचार्यगोत्रिन्दभगत्रत्पूञ्यपादरिष्य- 


श्रीमदाचार्यश्रीशङ्करमगततः 


कृतौ कठोपनिपरद्भाष्ये 


द्वितीयाध्याये तृतीया वल्ली स माप्ता ॥ ३॥ (६) 
DO द--<- | 
इति कठोपनिषदि द्वितीयोऽध्यायः समासः ॥ २ ॥ 
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